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वि० सं० २००० का चातुर्मास मेरे शिर च्छत्र पूज्येश्वर श्रावारय देष 
श्रोजिनमणिसागरसूरिजी महाराज का वीकानेर मँ श्री नाहटाजी कै शभ 
भासताद्‌ शुभविलास में हृश्या । उस समय मेरी श्रवस्या ६ वर्षी थी] 
पूज्येश्वर ररुदेव ने श्रध्ययन के किये व्यवस्था कर रखी थी । शिक्तफ 
न्याकरण-रव्य श्रादि का श्रभ्यास करवाता था । उस समय ओँ सिद्धान्त- 
कोमुदी क दूसरा खण्ड पड़ रहा था; पर वाल्यावस्था के कारण अध्ययन 
मे तनिक रुचि नटी थी श्रौर व्याकरण जैसा शुष्क विषय होने 
के कारण मँ श्रध्ययन से घवडातां था तथा वाने किया करता था । 
फेसी मेरो मानसिक स्थिति शौर पट्ाई चोर भावना को देखकर श्री श्रगर- 
चन्दजी नाहटा ने ( जो `पूर्येश्वर गुरुदेव के भक्त होने के साथ साथ 
सुमे विदधान चौर क्रियापात् साधु देखना चाहते थे ) गुरु महाय की 
भला पराप कर साद्ित्य की तरफ मेरी रुचि को वदना प्रास्म क्रिया। 
उन्दने सवप्रथम हस्तलिखित ग्रन्थों की लिपि के श्रभ्यास क्षी ओर सुमे 
मवृत्त किया । मे भी उस समय "दाङ से विश्कमना सा था । अतः सुमे 
सी यह मागे रुचिकर भतीत हुमा श्रौर मँ इस प्रयत्न भँ श्रमसर हृश्रा । 
वड़ो के ्राशीर्वाद्‌ से इसमे भँ सफल भी हुश्रा । उन्दी दिनों मैने नाहटा 
जी के संग्रह के लगभग २००० हस्तलिखित मन्थो की सची मी तैयार की । 


इन्दी दिनों चातुर्मास मे दी गुरुदेव भक्तवरम को “उपधानतपः की 
पपस्चयां करवा रदे थे । इसी समय बीकानेर के प्रयुख मन्दिर ( चिन्ता- 
मणिजी ) के मण्डारस्थ लगभग १२०० प्रतिमा, चो विशिष्ट समय पर 
भण्डार से वाहर निकाली जाती थौ चनौर अष्टाहिका महोत्सव, शान्तिरनात्र, 
र्थयाजादि महोत्सव के साथ पुनः भूमिगूह मे विराजमान करदी जाती 
२६स "उपधानतपः मदोत्सव के उपलकते मँ बाहर निकली गई । 
वा के दुसरे श्रधान मन्द्र महानीरस्वामी जी क भण्डारस्थ प्रतिमे 
इस समय प्रयलनपूवेक निकाली गई थी । 
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श्री नाहटाजी का कर वर्षा से विचार श्रौर प्रय था क्रि वीकानेर 
सैन लेख संह" निकाल्ला जाय । वे बीकानेर नगर श्रौर उस राश्यके 
समस्त स्थित मन्दिर के ले ले चुके थे । पर चिन्तामिजी के भण्डारस्थ 
ूर्पियो केले व जौ उन्हेनि पूवे लिये थे, वे गुम ह गये ये। अतः उनकी पुनः 
च्मावश्यकता थी । इस प्रसगर को लेकर लेखो की लिपि-वाचन के उदेश्य 
से उन्दोनि मुके भी इस काय मे लगाया । म उत्साह पूवक तेयार था दी, 
जुट गया । भी श्रगरचन्दजी एवं श्री भेचरलालजी नाहटा फे सदयोग से 
डस समय लगभग २००--२५० लेख मैने लिये ये । उस समय से मेरा 
लेखों फी लिपि वांचने कः भी च्रभ्यास दो गया । 


सं० २००२ मेँ वीकानेर से विचरण करते हए शुरु एथं मे नागोर 
श्राये । इस कार्य म मेध रुचि भी थी श्रौर च्रव तो श्रभ्यास् भी हो चला 
था; साथर दी नाहटाजी की तरफ से समय समय पर प्रोत्साहन मिलता 
र्ता था । नरतः मेने नागोर के सव मन्दिर के पाषाण श्रौर धातु दोनों 
छे ते जेना प्रारम्भ किया । तदनन्तर तो हम हो कीं भीं गये, चों 
के मन्दिर के दशन करना श्चौर मूर्तयो क लेख लेना, यह एक ध्येय सा 
चन गया था । इस प्रकार न गोप से चलने के वाद्‌, कुचेरा, खनवानाः 
मेडतारोड, जड।उ, गोचिन्द्गद्‌, चजमेर, किशनगद्‌ च्रादि स्थानों 
लगभग ८०० ज्ञेख एकज कर लिये । 


स= २००२ का चातुर्मास जयपुर भें इश्रा । इख च तुर्मास मे भी 
मेने व के श्वे० जैन मन्दिर के ज्ेख लेने का क्रम चालू रखा । रहर 
के सव मन्धिर शरीर गृहदेरासरों क लेख म ले चुका था । इस चातुमांस 
मे नाहटाजी गुरुदेव के दशेनाथं जयपुर दाये ! उस समय उन्दौनि खमे 
म्रोससाहित किया कि-- “जिस प्रकार हमने “ बीकनिर लेख सरह ! तैयार 
किया ह; उसी प्रकार श्राप .भी * जयपुर लेख सबरह तैया९ करलं तो व्ह 
श्रच्छा रहेगा । शहर केतो सारे लेख च्पनेले दीलिर टः जयपुर 
राज्य के श्चम्य स्थानों मे रमण कर अवरिष्ट लेख भीते लं, फिर इ 
सतन्न ग्रन्थ कूप में प्रकाशित कर दिए ज्ये 1 सजस्थान-मान्य प्रसिद्ध 
श्री गुलावचन्दजी ठ्डराकी भी यही भवना थी कि यद्‌ काये मं पूणं कर 
दु | -इसर्मे जितने भी सहयोग या सदायता कौ श्राव्यत थी, 
भौ उन्मि देनास्वीकार किया छीर यह भी कदय कि जयपुर रौन समाज 
तरफ से दी इसको प्रकाशित भी करवा दिया जायगा । 
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रसतु, मे भी नामलिप्सा से च्रमिभूत होकर इस कायं मेँ संलम्न हो 
गया । पूज्येश्वर शुरुदेव की श्आज्ञा ओर श्रालीर्ांद को प्राप कर फाल्गुन 
माघ में श्रीसेघ के, पिरोपतः श्री गुलाबचन्दजी सा० दद्रा रौर श्री सोहन- 
मलजी गोले, सा० श्री हमीरमलजी गोला के सहयोग से विहार कै 
लिये जयपुर से चल पड़ा दोसा, वसवा, मण्डावर, महावीर जी, हिर्डोन, 
वजीरपुर, गंगापुर, मलारणा ऋ इ गर, सवाद माधोपुर, रोक, चाडसू, 
सांगनिर होकर मैने प्रथम दौरा १५ दिवस मे २२५ मी्ल चक्ञकर पूणं 
किया श्चौर पुनः गुरुदेव की सेवा में जयपुर अ पूर्हृवा । दूसरे दौरे में 
नोवनेर, फुलेरा सांभर, नरेना, दृध, पचेवर, मालपुरा, रोडारायसिह, 
पनवाड़ होकर ओँ कोटा पर्हैच गया । इस प्रकार लगभग ४० गोवि के सेख 
सरह कर चुका था केबल शेखावाटी प्रदेशस्थ माम दी श्चवशिष्र रहै थे। 


दोसा महावीरजी तथासवाई माधोपुर बलि प्रथम प्रवास में सुमे वहं 
ॐ दि० ठन म॑न्दितं के ज्यवस्थापकां की सामस्म्रदायिक सनोवृत्ति का 
श्रवादनीय परिचय मिला । सवं प्रथम महावीरजी का दी लीजिये । यष्ट 
तीर्थं वस्तुतः श्वेताम्बर का ही है । इसके निमाता श्रौर प्रतिष्ठाता श्वेता- 
स्वर ही ये । लगभग इसी एक शती से इसकी उ्यवस्था दिगम्बर सनो के 
हाथ मे गई । व्यवस्था दिगम्बर जनां ॐ हारों भ होते हए मी करई विशिष्ट 
अधिक्रार पल्लीबाल श्वेताम्बर जेना को प्राप्त थे। पर जो देवालय श्रौर देवमू- 
तियो आदश की, सन्मार्गं की ओर आध्यात्मिकता की प्रतीक थीं, उनको 
श्रहम्मन्यता की भावना से साम्प्रदायिक करदैम फे दल-दल मे पफेसाकर 
सरे श्रादशं' समाप्र कर दिये थे । यहां तक कि श्वेताम्बर अनो का पूजन 
दृशंन आदि यवहार भी बन्द कर दिया गया । फलतः "कानून की उपा- 
सना मे दोनों दलों ने अपने रक्षसिञ्ित द्रव्य को न्योदधावर करना प्रारंभ 
कर दिया । वस्तुतः इन साम्भ्रदायिक त्व ने जैनत्व च्या मानवता को 
ही फलंकित किया है । 


प्रवास मँ श्रमण करता श्रा, म मदावीरजी के दृशेन करने ओर 
वहो के लेख लेने की भावना से लगभग १२ बजे पहुंचा । ह्वार परद्ी 
द्वारपाल ने श्वेताम्बर जैन साधु का वेष देखकर ये रोका शौर कहा- 
“श्राप श्वे०° साधु दै, इसलिये श्राप अन्दर नदीं जा सकते । सैर 
वहा के ्राफिस से इजाजत प्राप्त करने पर मै भीतर गया, पर मन्दिर के 
भवेश द्वार पर्‌ फिर द्वितीय द्वारपाल ने मेरे शजो ए" ८ धर्म-चिह, जो 
मत्येक श्वेताम्बर साधु ॐ पास रहता है ) को देखकर प्रश्न किया कि, 
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“वया यह्‌ उन करा है १” मेने काद ।" तो उस द्वारपाल ते कदा 
“तो श्राप भीतर नीं जा सक्तते ‰ मेने कदा--“क्यों १ उन्तर-““पद्िले 
तो श्राप श्वे० साघु हँ दुसरे श्रापकै पास उन हैः! जव पुनः श्राफिस 

इजाजत प्राप्न कर मन्दिर के सभामर्डप में पर्चा, तो अफसर की 
तरफ से एक कमेचारी मेरे साथ साथ जासु की तरह लगा रहा, मानों 
म कोई भेदू मन्दिर के भेद लेने श्राया हू! स्तु, मेरी दशन करने की 
भावना भी छ्ुर्ठित हो गई श्रौर इस साम्प्रदायिक मनोवृत्ति पर ऊं 
कतोभ भी हु । मँ फेसी परिस्थिति मे दर्शन भी ठीक तरह से नदीं कर 
सका श्रतः वहां से चलकर मने 'हिर्डोतः श्राकर विश्राम.किया | 


दस प्रकार की तथा इससे कु भिन्न प्रकार की कई घटनाएं इस 
प्रवास मे ्रन्यज भी हुं । उनका यहो उल्लेख करना भी ्रनवश्यक्‌ सा 
प्रतीत होता है । 

इस प्रकार केवल जयपुर्‌ राज्य के लगभग १००० लेख सैने संगृहीत 
कर लिये, किन्तु ८--१० नामो के लेख अवशिष्ट रहने के कारण इसको 
म॒द्रणकेलिएप्रे्समेनदे सका। विचारथाकिं भविष्य मे इधरका 
एक दौरा श्रौर करके इस कायै को पूणे कर लूगा, षर विचार विचार दी 
रहा श्रौर वह्‌ श्राज तक ७ वपे परौ होने पर भी पणं नदीं दो सका भौर 
पवतो श्राशा भी नहीं रदी। 


हो, तो दूसरा प्रवास पूरौ कर कोटा श्रागए थे । यदो आने के ङु 
समय पश्चात्‌ स्थात्‌ सं° २०२४ में मेरी मानसिक उत्तियो बदली । अच 
यमे पनी पृणता का श्रनुभव हा । इस समय “पदाै-चोर 
जीवन पर हृदय मे पश्चाताप भी हसा । श्रतः अन्य सारी प्रवृत्तियों 
को ( चाहे वे साहित्यिक भी श्योनर्दो) त्याग कर विद्याभ्बास मं 
ही मेँ एकनिष्ठ हृ्। । कुं समय पश्वात्‌ मेरे विद्यागुर्‌ डा० फतदसि्जी 
के संरद्ण ब प्रय श्रौर परिश्रम से मैने साह्ित्याचाये, जैन दशेनशस्त्री, 
सा्ित्यरत्र, काव्यतीथे श्चादि उपाधिर्यो सं० २००७ के श्नन्त तक प्राप्त की । 
तदनन्तर सम्पादन कायं में उ्यस्त हो गया। 


मेय गत चातुर्मास श्रहमदावाद था । उस समय मै (सहसदलकमः 
लभय ्रजिनस्तवः के सम्पादन श्चौर ष्वज्ञभ-भारतीः के प्रथो की मेसकापी 
करने से व्यस्त था । इन्दं दिनों स॒द्यो ने सक से कहा कि शश्रापन जो 
मूर्तियां के लेख संग्रह किए द उनको प्रकाशित क्यो नरं करवा देते! 
प्रकाशित हो जायतो पुरात्‌ ्वह्न उसका उपयोग करगे श्नन्यथा परिश्रम पूवक 
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की गई उनकी प्रेस कोपी वैसे ही नए हो जायेगी । मैने मी विचार किया 
कि वस्तुतः यह्‌ कथन युक्तियुक्त है । मुभे इन लगभग २००० लेखों को 
लिए हृए सात वपं व्यतीत हौ गए । प्रस कापीके कागज भी जीण हो 
रहे दह मौर स्याही फीकी पड जाने के कारण लिपि भी श्रस्पष्ट होती जा 
रही है श्रतएव `यह फा प्रकाशन कर देना दी उचित प्रतीत हत्रा | 


उस समय मेरे लेख संग्रह की कापी कोटामें थी। अतः तकाल 
कार्यं प्रारम्भ न कर सकरा । संयोगवनश्त चातुमांस पश्चात्‌ मेरा. अहमद 
वाद सेकोटा राना हृ्रा शरीर पृवं विचारोंके श्रनुसार लेख सेयह का 
प्रकाशित कराना निरिचत कर लिया । उसके लिये प्रस कोपी का पुनर्न 
रित्ञण फिया । पर्ववर्ती क्रम ( जो प्रत्येक मन्द्र के पपाण, धातु आदि 
के श्राधार पर था ) उपयुक्त नदी जचा । श्रत: उनका सबतातुस्वार वीं 
करण करिया गया } वर्गीकरण करते ससय यह विचार आया कि--'्लेख 
तो लगभग २२०० है । यदि सम्पू एक साथ प्रकाशित करेगे- तो पुस्तक 
वहत वद्धो हो जायगी । शतः १७ ची शती तक के दी लेखों का इस प्रथम 
भागमे समावेश मे किया जाय, अवशिष्ट = वी शती से २० वी शती 
तक क लेख द्वितीय भाग मे स्खे ज्ये!" 


इसी विच।रावुखार इस प्रथम भाग से १९१ वी शती से लेकर १७ वीं 
शती तक के १२०० लेख संकलित किये गये ह । मृतिं किस स्थान पर 
श्रोर किस मन्दिर मे है, इसका उल्लेख ज्ेखांक नम्बर के अनुसार दी 
नीचे दिप्पणी में सूचित कर दिया है । साथ ही सूतिं पाषाण की है अथवा 
धातु की, धसका स्पष्टीकरण लेखांक नम्बर के साथ दी हो जाता दै यदि 
नम्बर के साथ ¶्मादिनाथपचतीर्थीःः अथवा पाश्येनाथचतुर्विशतिपदट + 
अथवा शान्तिनाथ एकतीर्थीः है-तो धातु की मूतिं समनी चा्िये श्रौर 
यदि केवल नमिनाथः शमादि भगवान का ही नाम है तो पापाण की मूतिं 
समभनी चाष्दिये । 


लेखो के प्रारम्भ मे जरह" दै० 1!” य चिद श्रता है, उसके स्थान 
पर मने सब टी जगह ॥ ॐ |} करा प्रयोग किया है । 


ये सारे लेख मेरे वाल्यकाल फे दी लिये हये दै । रतः लिपिवाचन 
भादि में भ्रम रह जाने से कई जग श्यस्पष्ट सखे रह गये ह उनपर 
प्रश्नवाचक चिह्न रख दिया है । 


श्वेवाम्बर मन्तं म स्थित्त दिगम्बर लेखों को भी उसमें स्थान 
दिया गया है जोकि लगसग ५० गि । 


न्त मे मं मान्यवर डारश्री बासुदेवश्रण अग्रवाल एम० ए० 
पी एच० डी० का वहत ही श्राभारीरह कि जिनन्ोनेमेरे आप्रहको 
स्वीकार कर त्यन्त व्यस्त रहने पर भी भूमिका लिखकर थेलने की 
की कृपा की । डा० श्री फतदर्सिंहजी का भी म॑ कम कृतन्न नहीं दी रह जिनके 
तल्ावधान में यह्‌ भ्रन्थ प्रकाशित दयो रद्य है । साथ दी श्राद्धवये श्री उम्मेद्‌- 
मलजी नाहटा को भी धन्यवाद दिये विना न्दी रह सक्ना, जिन्दोने इसका 
मू्रण कस्वाकर श्राप लोगों के सन्मुख रखा ट । 


श्रा ० ५ _ 
कटा उपाघ्याय वनवस्ामर्‌ 
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उपाध्याय श्री धिनयसागर जी ने श्रपने प्रचासकाल मे नागौर 
मेडता, श्रजमेर, किंसनगढ, जयपुर, कोटा श्रौर रतलाम शमादि स्थानो, 
के जेन सदिरों में सुरक्तिति मूर्तयो के लेखों का सग्रह क्रिया था! ची 
इस संग्रह केरूप में प्रस्तुत दहै। इस मग्रह मेँ वार सी लेख &। 
श्रो विनेय सागर जी स्गहित्यक अभिरुचि के च्यक्ति ह | धमं प्रचार 
के साधं साथ श्रपनी यात्राकी उन्दोति इस प्रकार कै सन्दर भीर 
उपग्रोगी स।{हित्यिक यज्ञ मे परिणत कर रिया, उसंके लिये मे एतिहासिक 
जगत्‌ की शरोर से उनका विशेष श्रमिनन्दने करतां ह ! सचमुच लों 
कं नदी था व से भी उन्दोने पेतिदासिक सामग्री के येह वडा स्मेर 
खडाकर दियाहै | श्रपने देश मे यदि उचित रीति से ेतिदासिक 
श्रनुसधान का काये क्रिया जाय तो कितनी श्रपरिमिद सामग्रीं सकलित 
की जासकती है, इसका सुन्दर दृष्टान्त विनय मागरजी का यह्‌ 
प्रयत्न है । मेरा अनुभव है कि उत्तर प्रदेश, पजा, राजस्थान, मध्य 
प्रदेश, मालवा, गुजरात रादि चिस्ठेत भूभाग के सव मदिरो की ह्ान- 
चीन कीजायतो पेसे मूर्ति-ले्घो करी सख्या -वारह सौ क्या, वाद्‌ सहख 
तक पर्ब सक्ती है । जेन इतिहास श्रो साहित्य के समृद्ध भण्डार 
का सचमुच कोई श्रन्त नहीं जान पड़ता । जेन-मरडासे से जेन भन्थराशि 
दालमेही प्रकाशे श्राई हे उसतेदेश के पिद्ानां को श्राश्चयेमें 
डाल दिया है । अभी तो न भर्डासों की कुञ्जरो खुलने का श्रारम्भमात्र 
ही हृश्चा द । इन भर्डातं से मानों प्राकृत, श्रपश्रश प्राचीन । हिन्दी, 
राजस्थानी, गुजराती श्रादि देश्य भाषाश्च के सहखों प्रन्थों दी पवेताकार- 
राशि दी भारतीय-सादहित्य के गोप्ता किसी अधिदेवताने हमारे सामने 
लाकर पृठ्जीभूत कर दीद! इस प्रकार सादिव्य ओर इतिद्यास के 

मे काम क्रते वाले भारतीय यिद्धानों के सामने वीसवीं शती के 
उत्तयाध भर करते रहने के लिये कायं का पुष्कल शरश साने आसया 
दै । कलकत्ते से जैसलमेर तक एवं श्रगृतसर ॒शचम्बाला से दक्षिण के 
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मृडयिद्री तक जैन मदि मे कितने सरस्वती भण्डार हैं च्मीर इन 
भण्डारों में कितनी ग्रन्थ-सामग्री हैः यह्‌ प्रश्न राष्ट्रीय महूष्व का 
एवं उसी धरातल पर श्रनुसंधान चाहता है । यर्छयौन धर्म भेदका 
प्रश्न है, न जाति का । यह तो भारत के श्रतीत इतिहास साहित्य श्चौर 
सस्कृति का एेसा वैश्रवश-कोश दै जिसकी सार-सेभाल होनी ही चाहिए । 
क्योकि काल के विस्मृत गभे से वची हई इस सामध्री मेदे श्रौर 
पिदेश के सभी विद्वानों मेँ रुचि है । विशेषतः भारत की मध्यकालीन 
संस्छृति के परिचय के लिये तो इस साहित्य का श्रत्यधिक महसन है । 
दूसरा लाय य है कि हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती शादि भाषां 
के विकास शौर इतिहास के शोधन कीमी च्रपरिमित सामग्री इस 
साष्टित्य से मिलने की आशा है । 


प्राचीन दहस्तलिखित भ्रन्थों के श्रन्त म लिखी हई प्रशस्तियो मेँ 
धार्मिक, राजनैतिक श्योर सांस्कृतिक . इतिहास के कितने ही महत्व पृ 
उल्लेख पाए जते द । उसी प्रकार भूरतिंयो की चरण चौकी पर या उनके 
प्रठमाग मे खुदे हए प्रतिष्ठा लेखों मेँ भी इस प्रकार की लामग्री पाई 
जाती हे । श्री शुनि जिनविनयजी ने जैन पुस्तक प्रशस्ति संह" नाम 
से पोच सौ से भरधिक अन्थ प्रशस्तियों का एक सग्रह सिघी जैन श्रन्थ 
माला मे प्रकाशित किया था | उतम `स० ११०६ से सवत्‌ १५०न तफ 
के वीचसेक्िखे हुए ताडपत्रीय-परन्थों वी पुष्पिकार््रो का संह दे। 
इसी प्रकार दिगम्बर जेन श्रतिश्षय न्ते श्री महावीर जी जयपुर की 
रोर से श्री करतूरचद्‌ कासलीवाल ने श्रामेर शास्त भण्डार के 
संस्कृत, प्राक्त, स्पध्र श शओरौर हिन्दी भापा के उपत्तव्ध प्रन्थों की प्रश- 
स्तिया का खकलन करके श्रशास्ति सग्रहः नोस मरन्थ प्रकाशित किया। 
प्रशस्ति लेख अौर मूर्ति लेखो की इस बढती हुई सामभ्री को देख कर 
भविष्य के लिये नई आशा का उद्य होताहेकि इनके दवाय साहित्य 
रौर इतिहास की कितनी श्रपूवे जानकारी हमारे ज्ञान-चेत्र मे चा 
जायगी । इन लेखों मेँ ्रनेक जैनाचायं॑भ्रन्थकार विदान्‌ साघु- एव 
साध्व्यो के नाम, अनेफ गण, गच्छ, जाति एवं कुलो के नाम, अनेक 
स्थान ( प्राम, नगर, दुगे चादि ) श्रौर तत्कालीन न्ुपति तथा अन्यान्य 
राज्याधिकारियों के नाम एवं कईं सौ श्रावक श्रावकियों के नाम च्राए ६। 
मनि जिन विजय दारा सपादित नैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रहः की भोति 
उपाध्याय विनय सागर जीने भी नामों की इन सूच्यो का कई 
परिशिष्टो भे संमह किया द । सांसछृतिक इतिहास निर्माण के लिये , 
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ये मूल्यवान है । भाषाशा की दृष्टि से श्रावक-श्रावकियों के नामां 
का कम महत्व नदीं है, वयोकि अधिकांश नास अपथ्र'श श्रौर तत्कालीन 
लोक भाषा केरूप को प्रकट करते ह! मध्यक्रालीन भारतीय नाम 
श्रपशके साचे मे ठलगए थे 1 भाषाशाख्च की रष्िसे उन नामो 
का चभ्ययन करने की च्रावश्यकता है । उदाहरण के लिये चौदहवीं 
शती के लेखों मे जाल्हण, मादण, गोलण, भोभिण, चाहड, कल्टण, 
वीसल, कड्श्रा, वाड, लूरएग, राजङ, आआहड, देद।, गोगा, माल्हण, 
उजोश्रण, तिहणए, गोसल, दाहड़, रादि नाम मिलते दहै । इनमे से 
कुं नामों की व्युत्पत्ति तो समक मे च्राती है । जेसे-वाहड़) वाग्भट 
का रूप है ।' चाहड-त्यागभट, वीसल--विश्वमक्ल, लणएग-लावस्य- 
प्रसाद, तिहुए-- त्रिभुवन, उजोश्रण-- उदयोतन, कल्दण--कलयदेव, 
कड्श्रा-कटुक से लोक भाप मै वते हृष रूप हँ । गोगा, गोगाक, 
गोगिल ये तीन नाम जैन पुस्तक प्रशस्ति समह मँ भी श्राएदै। 
“पाड्य सद्‌ महस्णवो' के श्रनुसार गोग्गह ( सं° गोग्रह ) नाम का 
शब्दाथं गौमं को श्राक्रमणकारियों से दीने बाला, एेसा विदित होता 
है । गोगगह से देश भाषा में गोगा नाम विकसित हृश्रा जान पड़ता है । 
गोसल ( प्रश० संख्या १०७ ) श्रौर उससे सवन्धित गोखली, गोता 
ओन पुस्तक प्रशस्ति सग्रहमे भीश्राए है ( प्र १७१) हेमचन्द्र की 
देशी नाममाला के श्रसुसार गोस~प्रमात । अतएव गोसल उस बच्चे 
का नाम हा जिसका जन्म ब्राह्मृहूतं मे ह्या हो । माल्हण ८ प्रशस्ति 
सख्या १०३ ) से मिलते जलते अन्य नाम मल्हना, मल्दा, मल्दादे 
सुनि जिन विजयजीकी सृचि्यों मेद । इन नामों कां सम्बन्ध लीला 
वाचक श्रपथ्रश सल्द धातु से दहे । भविम्खयत्त कदा ( दलाल प्रष्ठ 
१५२ ) मे मल्हतेनलीलायमाना । देशीनाममाला ६ । ११६ मेँ मल्दण- 
लीला! अथवा महापुराण २६] २५। ४ वैद्य सस्करण के अनुसार मल्दणए- 
मदयुक्त । इस प्रकार शरपश्रश, देशी रौर लोक माषाश्मों मे कई 
शताव्दियों की सामध्री हमारे सामने भाषां शास्त्र के अनुसधान का 
नया चेत्र प्रस्तुत करती है । नामो के इस प्रकारके सूप प्रस्तुत संग्रह 
के वार्ह सो लेखों मे से यदि सव एकत्र किये जोय तो उनके ्रध्ययन 
म एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिखी जा सकती है । रोचक होते हए भी इस 
विषय को यो रागे बढाना उचित नहीं जान पडता । देदा नाम देदक 
सेभीश्चौरश्रगे धिसक्र वना ह्या जनान पड़ता है । मर्डारकर 
लेख सूची स० १३७८ के श्रवुसार देदक एक शिल्पी का नाम था 
मूल म संस्छेत देवदत्त से देदक रूप का विकास संभव ज्ञात होता है । 
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इन्दीं नामों मे प्रवृत्ति यह्‌ भी लात होती दै कि विवाह के उपरांत 
स्यो के नाम पति के नाम के ्रनुसार परिवर्तितो जतिये। 
पिद गृदमेंक्न्याकाजो नाम होता थां वह्‌ "पैतृक नामः कहलाता था 
ओर बह नाम पत्ति के घर म ्राकर्‌ बदल द्विया जाता था। लैन 
पुस्तक प्रशस्ति सम्रद के सं० १द्य८की एक प्रशस्ति मे इसका पका 
प्रमाण इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 


“श्रेष्ठि वीरदरेव पत्नी वीरमति मोल्दी इति, वैक नमं 1" 
{ जेन पुट प्रश० सं< प्र ६८) 

प्रतिष्ठा लेख संगमे मी चोद््वीं शती के कर लेखों से यदी वात 
प्रकट होती है । जेसे सं= १३६४ के एक लेख मे ० (श्रेष्ठि ) हणा 
भायां मदलादे ( ले स ११० )। वथा संवत्‌ १३६२ के दूसरे 
लेख में श्र खीमसीद भायां खीमसरि अथवा लेख सं १६५ मेँ प्रेष्ठिसुत 
नागसीह श्रपने पिता का नाम राजा श्मौर माता का राजदेवि लिखता है । 
लख १६ मेँ साह ललतां की भा ललतादे, उसकै पुत्र लखमा की 
भायां लाखणदे. लेख २०२ मेँ आआस।क की भायां ्रासलदे इसी प्रथां 
के कुछ अन्य उदाहरण ह । इस प्रकार यह वात विचारने योग्य हो 
जाती हैकि पत्तिक नाम के अनुसर पत्नी के नामके परिवर्तेन की 
प्रथा भारतीय व्यक्तिगत नामों के इतिहास मे कव सेप्रारम्भ हु 
द्यौर्‌ कव तक जारी रही 1 हरिपेण कृत व्रहत्कथाकोष मं भी इसका 
उदाहरण श्राया है, जहो सोसश्तर्माकी पत्नी का नाम सोमश्री रखा 
गया है ( प्र ३१७ ) । वस्तुतः नामो के ध्नुसघान का यह्‌ एक एसा 
विषय ह जिसमे साहित्य मन्थो की प्रशस्यो शिलालेख श्रर तावे 
पीतल ऋ मूर्तियों पर चुदे हए लेख इन सवकी सामघ्री एक ही सास्छृतिकं 
ष्ठ भूमि का चित्र हमारे सम्मुख रखती दै । अतएव एक से दृखरे का 
समर्थेन होता है। च्ध्ययनके ये नए नए दृष्टिकोण तमी संंमव 
ह जव युनि जिन विजय जी एवं उपाध्याय श्री विनय सागर के सदश 
सौलिक संवह का कायं हमारे सम्मुख इतने खु दर चौर सुविधा जनक 
स्पे कियागयादहो। जेन धार्मिक संका सांगोपांग इतिहास अनक 
श्राचा् चौर उनकी शुर शिष्य परम्परा एवं नई नई गदियों के इतिहास 
निर्माण क लिये प्रशतस्ि श्रौर सूतिं इन दोनों कौ सामग्री श्रनमोल कदी 
जा सक्ती षै । क्रिसी दिन इस विषय का भी पयार अनुसंधान क्रिया 
जायगा देखी अशा ह| 


इन लेखों मे ऊ सक्तिप्त चिह भी वार वार प्रयुक्त हुए 
ह, जैसे व्यव० ( व्यवहारिक ), सा० (साहु), प्रे ८ श्रेष्ठि ) 
ठा ( ठक्कर ) ख० ( खत ) पुर ( पुत्र ), भा> ( भायां ) भश्रे° सु 
(श्रेष्ठि सुत ), ५० ( प्रतिष्ठापितं ) इत्यादि । संते चहो के सामने 
बिन्दी लगाने की रथा लेखक की इच्छा पर निर्भर थी, क्योंकि कितनी 
हौ बार चिन्दीके विनाभीवे लिखे गएदं। 


भारतीय स्थापत्य शस््रकी चष्ट से इन लेखों मै उत्तानप्ट्र 
( लेख ३० ), नागमयूरपद्िका ( लेख शत ), नवपदयत्र ( लेख १०१६ ), 
चन्द्रक { लेख २६ ) शरदि कई पारिभाषिक शब्द्‌ प्रयुक्त हुए दे जिनको 
चिज द्वारा समभा जा सकता हे । 


काशा किश्रकिद्यालय 
७-१०.५३ वासुदेव शरश 


% अहम्‌ # 


श्रीमन्जिनमणिसागरसूरिपादपद्य भ्यो नसः 


प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः | 
ण नन 


(१) 


श्रीजुरसेनोपदे नेनसिदैक यशोराज नोन्तैकेः सदोदरेः संसार रूपसी- 
हैः येनहि ` ** ` कारितमिति जयति श्रीवासाटरुप्य. |} संवत्‌ १०५१ कृष्ण 
पणो 0 


( २ ) पाश्च नाथ-पच्वतीर्थीः 
[१] ॐ सवतु सु १०६६ फाल्गुन वदि २ 
२] मडलिक वसतो प | हरि श्रा- 
[३] वकेण सन्तड सुतेन नित्य- 
[४] स्नात्राथं कारितः ॥ 


(३) इन्थुनाथः 
ॐ गच्छ ध्र° गुरुभिः । इुन्धुनाथविवं कारितम्‌ ॥ 
(४) 


ॐ स० ११११ वैशाख सु० २ स्फारकतनये चदृक माणिभद्र॒ सह 
देवादिभिः कारिता ॥ 


( ५) पाश्रंनाथ-पद्तीर्थीः 
नीज सो व कारिता स० ११२० फा०खु० प्रद्यु म्नाचाये महेरार्ह प) 





अजमेर म्युजियम ( मेग्जिन ) 
नागोर बडा मन्दिर 

पापडदा शान्तिनाथ मदिर पापाण 
सिरोही श्रादिनाथ मन्द्र 
सांगानेर महावीर संदिर 


< ०८ ५ ९ ~< 


(२) प्रतिष्ठा-लेख-सम्रहः [ ले ६-१३ 


(६) 


ॐ सवत ५१३० फाल्गुन छद्‌ ११ सोम दिने पुन्व्ुनक्ततरे नाषम- 
वर्प (2) सुघ्रतिख॑त भारती" - प्रति ॥। 


(७) 
श्रीवायटगच्छं फसु-सुत नवेन कारितो । र० स० ११३५ ग॑मू भायां 
(८) 


चन्दन-मुत वीग्रा प्रतिमा-कारापिते प्रलंमां सथतु ११२७ वैशाख 
सुदि ५ वाऽ शुक्र विसोडीयादा आमल 
(६) 
ॐ स ११८ सागे सु १० धारा० गच्छे मडादृडजस्थाने वद्धं 
भ 
सानश्रेयोधं देवचन्द्र सुतेन धरणदेवेन कारित ॥ 


( १० ) 
सं~ ११४६ य्येष्ठ सुदि ६ छव कारितम्‌ । 
(११) 


ॐ सवत्‌ ११५५ वरये माह वदि ५ शनौ श्रा हेमसेन संग गृ" “` 
( १२) सप्रफण-पाश नाथः 
उ>सव्नं ११६१ कार्तिके श्रीवायदीयगच्छ चीरणाग खुत नेमिमारेण 
्रात्सश्रेयोथं कारितः ॥ 
( १३ ) आआदिनाथः 
सघत्‌ ११६२ चच्र सदि १८ श्रीसहने प्रतिष्ठति लीपष्युटी ग प । 


-~- 


1 ८) 


अजमेर स्युजियन 

सिरोही अजितनाथ मन्दिर 

अजमेर म्युजियम ( मेग्जिन ) 

सिरोही अजितनाथ मन्दिर 

मालपुरा युनिसुत्रत मन्दिर 

किशनगढ यति स्वरूपचन्दजी का उपाश्रयं 
सिरोही जितनाथ मन्दिर 

नागोर चोसयियाजी का मन्दिर. मूलनायक 


~ 
५५ ,९) ~~ 0 2 आ & 


वो + च +> 


१४ ->० प्रतिष्ा-जलेख-सथहः (३) 


(१४) 
+. उः स ११८९१ मा० सुदि १ शनो सुराणा भेत्रे मेम ˆ“ ` "“"1 
98 ॐ सवत्‌ १२०३ आ छदि ३ रुरो वीरदैव सुतेन कोटा 
कारापितमिति ॥ 
( ६५) 
ॐ सं< १८ बलहा सुत जिणदत्त न मातुनिमित्तं कारित देमि 
श्राविकायाः 
( १६ ) चतुर्विश्तिपषट 
ॐ संवत्‌ ११८६ वैशाख सुटि १ वणिग्पृत्र पत्री जाला सुत 
ामोदरगोविद्-महो्यैचादिभि |] कर्मक्तयाथं॑`त्‌वखनिकाधरतिष्टापिता ॥ 


( १७) 
ॐ सं० ११६१ वेशाख सलदेव भार्या सलक्तए आ श्रीरान्तिनाथ 
ग्रतिमा कारिता ॥ 


( १८ ) “शान्तिनाथः 
ॐ स० ११६८ वेशा० सुदि ३ अआआचा्यनन्दीकरते पडित-गुखाचन्दरेण 
शान्तिनाथ-प्रतिमा-कारिता 
( १६ ) महायीर' 
स ११६५ फागुख चदि % ० भानवेन महाधीरप्रतिमा कारापिता 
( २० ) चन्द्रमभ-प-वतीर्थीः 
ॐ स० ११६७ चगपाद्‌ सुदि £ सठ घाघा भायां सुनमति उदयति 
निमित्तः प्रतिमा कारिता 





१४ जयपुर पां चन्द्रग० उपाश्रय 

१५ सिरोहो आदिनाथ मन्दिर 

१६ नागोर यति सुकनञ्न्दरजी का उपाश्रय 
१५ सिरोही अजितनाथ मन्दिर 

१८ श्रजसेर म्युजियम 

१६ सिरोही अजितनाथ मदिर 

२० सिरोही श्रजितनाथ मदिर 





( ¢ ) प्रति्टा-लेख-संगरहः [ ले०२१-रण 


(२१) ऋषपमदेवः 
सं ११६६ वेशाख सुद [दि ] ५ श्री श्रादिनाथजी भमुख विवं 
कारापितं फएूसामल सुत राथव 
( २२ ) पाश्वं नाथ-पच्छतीर्थी. 
श्रीनागेन्द्रकले श्रीमल्लवादिसंताने चकिकाय कारिता । 
(२३ ) पाश्वं नाथ-पच्छतीर्थीः 
श्रीजालोहरीयगच्यै श्रीवच्छं सत निमित्तं शांचतनः " ` णेन कारिता 


(२४) 
संवते १२१४ व्व, फागुण खुद ३ सोमे श्रीभावदेवाचायगच्छे 
जसम भाया समा पुस्या्थं गणदेव-पहुदेवाभ्यां कारितं ॥ 
( २५ ) चतुर्विशतिपद्ः 
सं° १२१६ चये्ठ दि १० सोमे परिडताचाये बणेकीर्तिः तस्य श्रावक 
विमल भायां सोहगा तयोः पुर पाहुलस्थार्थभिः का प्रतिश्ठिता 
( २६ ) पाश्च नाथ-पञ्तीरथीः 
संवत्‌ १२१६ परो० सु< १३ सोमवारे प्रतिसा कारापिता 
( २७ ) आ्दिनाथ-पच्चतीर्थीः 
^ + द्‌ क्‌ र्थं 
ॐ सं १२१६ माव वदि ४ शुक्र मादर राजीश्ेयोथं साथा वास्तव्य 
श्रे जसदहरडेन श्रीक्रपसनाथ-प्रतिमाकारि ॥ 


२= ) महावीर-पच्तीर्थीः 
ॐ सं० १२२० आषाद सुदि १० गुरौ सिवदेव खखमिणी निमित्त 
श्रीवीरनाथरविंवं कारितं प्रतिष्ठित सुरिमिः॥ 


२१ चाडसू ऋषभदेव मन्दिर 
२२ मालपुरा मुनिुत्रतत मन्दिर 
२३ मालयुरा मुनिसुव्रत मन्दिर 
२४ सैलाना मुचिसुव्रत मन्दिर 
२५ जयपुर विजयगच्छीय मन्दिर 
२६ मालपुरा मुनिसुत्रतत मन्दिर 
२५ सांगानेर महावीर मन्दिर 

२८ सिरोही अलितनाथ मन्दिर 





२६-३५ | म्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः ( ५ ) 


(२६) 

ॐ संवत्‌ १२२१ मासिर सुदि ६ श्रीफलवर्दधिकायां देवाधिदेव- 
श्रीपाश्चं नाथचैत्ये श्रीप्राग्वारवंशीय श्रे° पिमुणि भं० द्रसाटाभ्यो आत्म- 
रयोरथं श्रीचित्रक्कुटीय सिलफट-सदितं चन्द्रको प्रदत्तः शमंभवतु ॥ 

(३०) 

चैत्ये नरबरे येन श्रीमल्लदमट कारिते । मंडपो मडनं लच्म्या कारितः 
संघभास्वता ॥९।} अजयमेरं श्रीवीरचेतये येन विधापिताः श्रीदेवा कलिकाः 
ख्यातान्धतुर्विंशतिशिखराणि ॥२॥ श्रेष्ठि श्रीमुनिचद्राख्यः श्रीफलवरद्िकापुरे 
उत्तानपटर' श्रीपाच चैत्ये ऽचीकरदट्‌ सुतं ।।३॥ 

( ३१ ) महावीर-पंचतीर्थीः 

सं० १२२३ वप चापाद्‌ चदि £€““ “ˆ “" सुत वयजाकेन स्वपिन्रोः 

भ्रे० श्रीमहावीरविवं कारितं प्रतिष्ठितं * ` * श्रीविजयप्रभसूरिभिः ॥ 
(३२) 
ॐ सं० १२२३ फागुण व० २ भोमे ब्रह्मा गच्छे ` रायणश्मायां 
धणदे कारिता ॥ 
(३३) पाश्वं नाथ-पचतीर्थीः 
१२२७ वर्प उ० शि उपशम ऊ सुत हदे आषाढ़ वदि १। 
(दष्ट) पाश्च नाथः 
ॐ संवत्‌ १२३१ चेत्र सुदि १३ शनौ साढा सुत हुलाकः श्रीपाश्चं नाथ 
कमेक्तयनिमित नित्यं प्रणमति ॥ श्री माभुरसघे । 
(३५) पंचतीर्थीः 
१२३१ आरासुर १९ बुघे १ “".- जोला युत पोदही विज सीह भायां 
सूरतनी पुख्याथकारितं । 

२६ मेडतारोड पाश्वैनाथ सन्दिर-देहली के पत्थरों पर 

३० मेडतारोड पाश्वं नःथ मन्दिर-दे्ली के पत्थरों पर 

३१ प गानेर महार्वःर सन्दर 

३२ सिरोही अजितनाथ मन्दिर 

३३ यंसरोडगढ अदिनाथ मन्दिर 


३४ ्रजमेर स्युजियम 
३५ मेडतासिदी उपकेशग० शांतिनाथ मन्द्र 


~ [ तेन ९-४१ 


(३६) 

ध शरीधार> गच्छ मडाहड श्रा न्रद्या परत्र आसल भायां राजमति 
उभयश्रेयेथं श्रीवीरनाथ प्रतिमा-करित 11 ॐ सं< १२३४ माघ सु 5 
बुध । 

(३७) पाश्चं नाथ-एकतीर्थीः 
श्रोमूलन्तघे भ० ओश्ुवनकीत्यादे शात्‌ १२३४ 
(२८) सरस्वती मूतः 
सबतु १२३६ वैशाख सुदि माथुर सचे आआचा्यै-चारुकीर्ति मक्त 
गदिल थायां सोनल तयो [:] पुत्रो वोग (१, प्रणमति नित्य"।। कुण विणी । 
( मस्तक के शरास पास ) केला वेत्ता 


(३६५ 
संवत्‌ १२३६ चैत्र सुदि १५ दुघे श्रीलांडवागड सचे सा कमानस 
साधु लखम लाडण लाला सुत खुककि भायां मणि छत बाहडसोमे भायां 
माणिक सुत क सुत राम `` सुनित्यन ` सुत कान्हा महीपाल 
चाप" “सीर डगामे नामनागदे यशःकीरया्चायै नणवण॒ समुन्न विपुल 
सद्रव्येण सतल पदी खल्दा चृल्देरयं तालीसुत ˆ ˆ` । 
४०) पाशं नाथ-पचतीर्थीः 
ॐ सवत्‌ १२३७ य्येषठ सुदि १३ गुरौ राहड तद्धायां गुखदेवि 
त्युत जिनचद्धादिभिः गुशदेवि श्रीपाल प्रतिमकास्ति अतिष्ठा पर 
सअभयभद्रेण । 
(४९१) महाधीरपचतीर्थी. 


सं १२३७ पोप सु० १२ आ सवर भायां राणी स्वश्रेयसं श्ीमद्षीर 
प्रहि । कारिता। 


३६ सिगोही आदिनाथ मन्दिर 

३७ वेतेड विमलनाथ मन्दिर 

२८ अजमेर म्युजियम 

३& अजेर म्युजियम 

‰० जयपुर्‌ स्टेशन पर पुग लियो का मन्द्र 
४१ पापडदा शांतिनाश् सन्दर 





४२-४७ | प्रति्ट-लेख-सम्रहः (७ ) 
(2२) ऋषमभदेव-पच्चतीर्थीः 
ठ्यव० कुलिचन्दर पुत्र व्यव वीरेख स्वभ्नेयोर्थं श्रीच्षभदेव प्रतिमा 
कारिता ॥ ॐ सस्वत्त १२३६ वैशाख सुदि £ शुक्रो प्रतिष्ठिता श्रीसूरिभिः 
(४३) पाश्वं नाथ-पचतीर्थीः 
स० १२४२ भ्रे८ सदसी भा० सहिणी पु महीपालेन पित्रोः श्रेयसे 
श्रीपा्धं चिवं कारित प्र० श्रासोम ` 'बद्ध॑न - | 
(ट) पाश्च नाथ-पञ्चतीर्थी. 
स~ १२५४ वपे माघ सुदि १३ गुरो पितामह ठ० देवसा नासके मार 
भ्रियादेव्या वाचाऊ अस्वणाय च छत ठ. मगागन श्रीपाश्व नाथाय प्रिमा 
कारापिता ॥ 
। (४५) सरस्वती मूर्तिः 
¢ सवत्‌ १२५४ वरे फाशुण खदि ११ गरो साह उधर्ण श्रीनाथ 
पितुर्‌ स्वये नागभट्र जातीय नानकराज श्री पढ सुत नाय० वीजजुत" ˆ" 
सायां हिता मीता नायवी सुत रासा दक्र सुत राज वयजल स्वस्य सुतः रन 
खत शुभ सूतिं प्रणमति सुत भोज जय श्रेयोथं सरस्वती प्रणमति ` ` 
विविधनाय० दादूसदहिता सलखमते प्रणमति ( मस्तक गे आस पास ) 
मूलसघे पांडित्याचार्यै दाननन्दिशिप्य आचाय उमहचन्दर आभिलु सरस्वती 
श्रीनसिवाद्य प्रतिवय । 
(४६) पाश नाथ-पच्चतीर्थीः 
स० १२६० वर्प फारुण खुदि २ बुधौ ्रे° सोदहिय मार्या सलखसणदे 
पु ˆ श्रयो प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता श्रीयकलकसूरिभिः । 
(४७) महावीर-पच्चतीर्थीः 
स० १२६१ व्येषठ खदि ७ गुरौ जिदा भायां चंददेवि पुत्र रोयत-““ 
मसा खत सा देवस ` श्रीमदावीर प्रतिमा कारापितं प्रतिष्ठित श्रीदेवच्न्द्र- 
सूरिभिः। 





४२ सिरोदी आदिनाथ मन्दिर 
३ सांगानेर महावीर मन्दिर 
४४ सिरोही अजितनाथ सन्दर 
४५ अजमेर स्युजियम 

४& भिनाय मह्लवीर मन्दिर 
७ जयपुर पचायती मन्दिर 


~ 
1] 
५ 


प्रतिष्ठा-लेख-सग्रहः [ ले० ४८-५४ 





(८) महावीर-पच्चतीर्थीः 

८ स ० १२६५ श्रापाढ सुदि ५ बीरगच्छ हरिपाल लखमादेव्या 

्मार्मश्रयोयं श्रीमहाचै ‹-कारितः प्रतिष्ठित श्रीशालिभद्रसूरिभिः 
(४६) पाश्च नाथ-पच्चतीर्थीः 

संवत्‌ १२६= वर्य श्रापाढ वदि £ शनं श्रीसंडरगच्छ देल्दण पुत्रेण 
वीसत्ेन स्वपुत्र गुणधर,सहितेन ्ात्मपुख्यार्थ ओपाश्चनाथ प्रतिमा कारिता 
प्रतिष्ठिता श्रीशान्तिसूरिभिः॥ 

(५०) पाश्वं नाथ-प्वतीर्थीः 

ॐ सं १२०२ वर्षे श्रीदेवपालसूरि पाश्च नाथ वि० क० (कार) 
जिनपाल । 

(५१) पादं नाथ-पच्चतीर्थीः" 

संवत्‌ १२३ वरे पोप वदि ११ शुक्रे श्रीवागर “` पद्मन ` ` 
श्रीपाश्चनाथविव कारित प्रतिष्ठितं श्रीसवेदेवसूरिभिः ॥ 

(५२) महावीर-पच्रतीर्थीः 

ॐ संवत्‌ १२८४ वरे अ्ये्ठ॒चदि £ रवौ हारीजवास्तन्य 
श्ीमहावीरविवं ~ “~-प्रतिष्ठितं श्रीमदेन्द्रसरिणा । 

(५३) आदिनाथ-पच्चतीथीः 

सं० १२८० आभू माया ललन्तश्रेयोथं खुत लूलरायेण श्रीजषमदेव- 
विच कारापितं ॥ 

(५४) 

ॐ सं० १२८८ वर्य वैशाख वदि सा (तम) । ठ° प्रथ्वीपाल श्रयोथ 
पुत्र आल्णेन बिव कारितं प्रतिष्ठितं श्रीरलसिदसूरिशि (प्य हूररोखर ) 
सूरिभिः॥ 

टम रतलाम मोतीसा० का मन्द्र 
६ मालपुरा युनिसुत्रत मन्दिर 
५० सन्धारा 

५१ सगिानेर महावीर मन्दिर 
५२ सांगनेर महावीर मन्द्र 


५२३ सिरोदी आदिनाथ मन्दिर 
५४ सिरोदी आदिनाथ मन्दिर 


~~ 





५५-६० | प्रति्ठा-लेख-सम्रहः ( ६ ) 


(५५) पंचत्तर्थीः 


ॐ स० १२६० माह्‌ सुदि १० डोमेल गोत्र ० धन्नं तत्पुत्र भ्र» कल्याण- 
मल्लेन कारितः ॥ 


(५&) चुर्विशतिपद्र 


सं° १२६३ वर्प फागुण खदि २ शुक्रो खडायथगच्छे केशदेव सुत व्य 
महिलण पुत्र ण हषैराजेन निजमाकृ व्य वींड्‌ श्रेयोऽथं चतुर्धिशतिदेव- 
म्रतिमा कारिता ॥ 


(५७) पाश्च नाथ-प॑वतीर्थीः 


ॐ स० १२६३ वर्षे फारुण ० ११ शने श्रीनागरगच्छे श्रीजिनेश्वर- 
सूरिसन्ताने शाह्‌ जाजी पिद परमा श्रेयोध गोणाकेन श्रीश्रीपाश्चनाथनिवं 
कारित ॥ 


(५८) पाश्च नाथ-पच्छतीर्थीः 
सं० १२६४ वपे वेशाख शुदि १२ रोदरीया गो० गाऊ ˆ“ * सी यतेन 
पाश्च विव कारितं प्रतिष्ठित नागेन्द्रगच्छे श्रीहरिभद्रसृरिशिष्य श्रीविजयसेन- 
सूरिभिः॥ 
(५६) महावीर-पंचतीर्थीः 


ॐ संवत्‌ १२६७ वपे शापाद्‌ सुदि ६ रवौ से० श्राम्बड सुत हाथीच्या 
सुत अरसींह श्रीमहावीरविव कारापितं श्रेयोथेम्‌ ॥ 


_ (६०) पाश्वं नाथ-पच्वतीर्थीः 


ॐ संवत्‌ १२६८ वर्षे वैशाख सुदि ३ शनौ 9 यासधर भायां 
कुमरदेवि पुत्र जसधर जसपाल्ेन कुटुम्ब ` `` श्रीपाश्च नाथविवं कारितं प्र 
श्रीहरिमद्रसूरिभिः ॥ 


५५ अजमेर संभवनाथ मन्दिर 
५६ सिरोही आदिनाथ मन्दिर 
५७ केकडी चन्द्रमभ मन्दिर 
५८ रतलाम शांतिनाथ मन्दिर 
५६ पापडदा शान्तिनांथ मन्दिर 
६० सिरोही जितनाथ मन्दिर 


( १० ) प्रतिष्ठा-लेख-संमरहः [ ले० ६१-६७ 


(६१) आदिनाथ-पच्छतीर्थीः 
ॐ सं< १३०२ कं श्रावण सुदि २ शने श्रीच्छषभविवं` "भावत श्रे 
साजण श्रेयसे सादारन साह । सोढल । राजा लूण॒ कारापितं ! 
(६२) पां नाथ~पच्चतीर्थीः 
सं १३०४पीप सुदि ११ सासे र॑० दं० पारं नाय रविव कारितं । 
। (६२) आदिनाध-प॑चतीर्थीः 
सं< १३०६ फारुण वदि ३ सा० व्य राता भायां लखमसिरि खत 


थाहर्‌ भाया क्रण्दविं श्रीच्ादिनाथर्विवे भ्र श्रीश्रीद्रसरिशिष्यैः श्री- 
वद्धं मनसूरिभिः ॥ 
( € ) शान्तिनाथ-पंचतीर्थीः 
स० १० वरये मि वेऽ छु «५ लृणियागोत्रे सा० होपा । श्री- 
शान्तिनाथविं० का पर= खरतरगच्छं । 


(६५) 
1 सं< १२११ फा० सु १२ त्रे छि-महानदश्रेयोथं माशिकचदेन 
कारितं प्रतिष्धितं ओरीसुनिचन्द्रसूरिभिः 
( ६६ ) 


सं< १२३१३ वये मा छ & नालयामवा< चो व्रह्यकीरसिययुपदेगेन 
““*“""महं० जाल्दणेन कारित ॥ 


( &७ ) पच्चतीर्थीः 


ॐ सं> १३१४ वरे फा० छदि ११ शनां ॐ साजण भायां जाल्ली 
पु> कमंस-मादण-पूनसीदेः श्र ० देल्दा भायां साचू मात्रपितृशरे योयं विवं 
कारितं म्र° श्रीदेवेन्द्रसूरिसन्ताने ओीच््मरचन्द्रसूरिभिः। 


६१ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 

६२ मालपुरा ऋऋपमदेव मन्दिर 

६३ मालयुरा मुनिसुव्रत मन्दिर 

६४ मालपुरा मुनिसुघ्रत मन्दिर 

&५ टोडा रायसिह नेमिनाथ मन्दिर. पापण 

६& जयपुर पाश्वं नाथ मन्दिर. श्रीमालों को दादावाड़ी 
६७ मेढ़तासिदी उपकेशग० शान्तिनाथ मन्दिर 


६८७३ † प्रतिषटा-लेल-संग्रह्‌ः { १९१ ) 


हन ) पादवं नोथ-पंचतीर्थीः 
ख० १३१४ फारुण छदि १४ श्रीनाणकीयगच्छे श्रे> जोगडेन पित्‌ 
वादीथ प्रेयोयं श्रीपा्धं नाथविवं कास्तिं अनिष्टापित ग्रीधनेश्वरसूरिभिः ॥ 
(६६ ) पाश्च नाथः 
[१] स १३१५ पे व्वेष्ट सुदि ६ सोरे सा० केल्टण पुत्र 1 सा० 
सलखण पुत्र हेमा लोहडेन श्रीपाश्चं नाय-विवं 
[२] कारापितं श्रीघ्मघोषसूरिषटे श्रीदेवग्रभसुरिः तत्पदे श्रीपद्यप्र- 
भसृरि. तसद्रलक्रार शीमुनिचन्द्रसूर्शि- 
[३] ष्यः प्रतिष्ठितं श्रीपृणेचन्द्रूिभिः ॥ 
( ७० ) महावीर-पचतीर्थीः 


ॐ भ्र ° शुभंकर भार्यां देवः तयो पत्रेण श्रे सोसदेवेन भाय 
पूनादेवि पुत्र वच्छं नागदेवादियुतेन श्रात्मश्रेयोथ श्रीवीरजिनविव कारित 
॥ संवत १३१६ चैत्र वदवि 5 भ्मेमे श्रीन्रहद गच्छछीय श्रीञ्योतनसूरिशिष्ये 
श्रीहूरिभद्रसृरिभि. प्रतिष्ठित ॥ 


(७१) पाश्च नाथ-पंचतीर्थीः 
सं १३१८ चेत्र छदि 2 सोमे लंवकरा वा । जयसीदै * “““ “1 
(७२ ) पाश्च नाथ-पच्वतीर्थीः 
ॐ सं० १३१९ चप पोप वदि ५ सोमे निज पितुः म्ह उदयसिंह 
श्रेयोधे पुत्र जगपाल्ञेन विवं कारित प्रतिष्ठित श्रीजिनेन्द्रममसूरिभिः 
{७३ ) आदिनाथ-पच्छतीर्थीः 


१ सवत्‌ १३१६ वर्ष माघ खदि £ वुघे का्टासंचे हूं. चादड श्री ऋषभ- 
नाथर्विवं कारापितं ! प्रणमति ॥ 


६८ कोटा खरतरग० आदिनाथ मन्दिर 

६६ भानपुरा पाच्च नाथ मन्दिर पाषाण. परिकरसह 
७० नागोर शान्तिनाथ मन्द्र 

७१ दिर्डोन भ्रेयांसनाथ मन्द्र 

७२ सांगानेर महाबीर मन्दिर 

७३ रतलाम सोतीसा> का मन्द्र 


( १२) प्रति्ठा-लेख-संप्रहः [| ्े° ७४्-८० 


( ७४ ) ्ादिनाथ~चवुर्धिशतिपद्रः 
संवत्‌ १२२० चपँ । माघ सु १३ श्रीमूलसंघे सा० गोलण भा 
जसाविति । सुत जासू प्रणमति नित्यं ॥ 
( ७५ ) पाश्च नाथ-प॑चतीर्थीः 
सं° १३२५ उकेशज्ञातीय ञ्यव० चन्द्र" ` " “` भा० पूनि पुत्र हरिवर 
भा० वीरिकया स्वश्रे यसे श्रीपाद नाथ-्विवं कारितं प्रतिष्ठितं रु° श्रीश्री- 
चन्द्रसूरिभिः॥ „ 
(७६ ) पाश्च नाथ~पंचतीर्थीः 
सं० १३२८ फाणुणः ` "साह लाटददीय गो बरदेव पु० वीक्षल 
लखमणेनाथे श्रीपव्धनायविवं कारितं ) श्रीमावदेवसूरिभिः॥ 
( ७७ ) चतुर्विंशतिपः 
संवत्‌ १३२६९. वैशाख ख० ८ बुधदिने सा० पीपा स० देड' भायां 
दूदा प्रणमति नित्यं 
(७८ ) 


सं० १३३० ज्येष्ठ व० ५ शनौ “““प्रागवाटज्ञातीय कुभा सुत्त सा० 
कड्श्मा देदाः ००००४ ध 
( ७६ ) आअआदिनाथ-पंचती्थीः 
सखं० १३३० व्येष्ठ वदि ५ श्रीसंडरगच्छे प्रे माणिक माता साऊ श्रे° 
याप पुत्र पुख्या० श्रीश्रादनाथविवं प्र० श्रीशालिसूरिभिः 
( ८० ) नेमिनाथ-पचतीर्थीः 
ॐ ॥ सं० १३६१ व्ये सख ११ श्रीवहद्गच्छे प्राग्नाटवंे सा० 
धरदेव संताने शरे° छददेव पुत्र ° साति पुत्र श्रे सालिग पुत्र भरे” 
आआामङ्कमार पुत्र भरे संकर पुत्र श्रे° चाहड भायां रीदी पुत्र 9० माकण 
जगडाभ्यां सकलनिजकरुटुम्बश्रेयसे श्रीनेमिनाथ्विवं कारितं प्रतिष्ठितं च 
श्रीपरसानन्दसूरिभिः ॥ 


७४ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
७९८ नागोर वडा मन्दिर 

७६ जयपुर पाशं चन्द्रग० उपाश्रय 

७७ जयपुर पंचायती मन्दिर 

७८ सिरोही भरूप्रोल 

७६ मालपुरा ऋषभदेव मन्दिर 

=° वृन्द पाश्च नाथ मन्दिर 


८१-=७ | प्रतिष्टा-लेख-संग्रहः _ ( १३) 


( ८१ ) शान्तिनाथः 
संवत्‌ १२३१ षाद वद्‌ £ रायणस्तपह नाजावापदहा (?) 
श्रीशान्तिनाथ प्रतिमा ॥ 
८२ ) ्नजितनाधः 
सं° १२३१ माघ सुदि १३ सो० श्रे धरण-कल्दण-ग्रेयसे अरजित- 
नाथरविवं का० प्र० प्रागल` " " ओग्रभानन्द्‌ (१ चन्द्र ) सूरिभिः ॥ 


( ८३ ) अजितनाथः 


स० १३३१ माच सुदि १३.“ ˆ“श्री्जितनाथ चिवं का० प्र० श्री- 
दरिभद्रसूरशिष्येः श्रीरुएचन्द्रसूरिभिः ॥ 


(८४) नेमिनाथ-पच्छतीर्थीः 


सं° १३३१ पर्प घोमेः""""""“ श्रीनमिनाथ विवं कारित प्रति° 
श्रीचेजगच्छे श्रीजिनेन्द्रसूरिशि० श्रीधरमेमूर्तिसूरिभिः ॥ 


(=) पाश्वं नाथ-पच्छतीर्थीः 


। १३३२ वर्प ज्ये वदि १ गुरौ व्य० महीधर सुत भां मणेन आत्म- 
्रयोथं श्रीपाश्चं नाथ-विव कारितं प्रतिष्ठितं सूरिभिः ॥ 


(८६) पच्चतीर्थीः 


ॐ | सवत्‌ १३३४ वैशाख खदि ५ गुरो ठ० साजा खतेन ठ° 
तिहुणाकेन निजपृदेजानां श्रेयसे विव कारित प्रतिष्ठित चित्रापल्लीय 
श्रीभद्र श्रीनरचन्द्रसूरिरि [र 
धरसूरिशिष्य सूरिभिः।॥ 


(७) पच्रतीर्थीः 
सवत्‌ १३३५ प्पे मागं १३ सा० महीपाल भायेया मिहसिरिश्राविकया 
मरति श्रेयसे. ` ` ` ˆ । प्राग्बाटान्वये । 


८१ पापङ्दा शान्तिनाथ मन्दिर. मूलनायक्र 
८२ टोडारायसिह्‌ नेसिनाथ मन्दिर. पापाण 
८३ टोडारायसिह नेमिनाथ मन्दिर. पाषाण 
८४ जयपुर खुमतिनाथ मन्दिर 

८५ जयपुर पंचायती मन्दिर 

८६ जयपुर पचायती मन्दिर 

८७ सांगानेर महावीर मन्दिर 


( १४ ) प्रतिष्ठा-लेख-संग्र्ः [ ले० ८६ 


(=>) शान्तिनाथ-पश्चतीर्थीः 
स< १३३० माघ स= १ सोमे सं० लूणगदेव पुत्र वाहडदेव यामा 
व त " `श्रीशान्तिनाथ-्विवं कारित प्र० श्रीध्मथोषसूरिपटं शरीशील- 
म्रससूरिभिः। 
(=&) शान्विनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १२३६ फारार सुदि = श्रीनाणएकीयगच्छे परे० गुर माया सुण 
सिरि पु मना मा०कपृरदे पुत्र कमण श ˆ राणा कुमरसीह सदितेन स्वप्न 
भ्ेयसे श्रीशान्तिनाथविव कारितं प्र श्रीसहेन्द्रसूरिभिः । 
(६०) महावीर-पच्चवीर्थीः 
ॐ संवत्‌ १३४० वर्प वैशाख वदि ११ शुक्रे निज-पिक-माक्‌ प्रेयोथ 
गा० मलवसीहेन श्रीसहावीरविवं कारितं प्रतिष्ठित सूरिभिः। 
(६१) शान्तिनाथ-चतुर्विशत्तिष्रः 
स= १३४० वरये जयेष्ठ सदि ११ शनौ सिमटज्ञातीय पूना खत श्रे" 
धरणाकेन श्रीशान्तिनाथचतुर्विंशतिपद्रः कारित । 
(६२) प्रश्रं नाथ-पच्रतीर्थीः 
ॐ॥ सं १३४० घर्वे जेठ सुदि १३ रवौ गुजरज्ञातीय ठ० राजड खत 
१ ठ्यव भ य थविव कारितं तिपितं + 
मह० देल्दणेन पिच्य उ्यव० वीरसश्रेयसे श्रौपाश्च नाथविव कारितं प्र 
श्रीचैज्गच्छीय 
च्छीय श्रीदेचसद्रसूरिसन्ताने श्री्मरचन्द्रसूरिशिष्यैः ओच्जित- 
देवसूरिभिः ॥ 
(६३) पाश्वेनाथ-चतुर्विशतिपट्ः 
ॐ संवत्‌ १३४२ वप वैशाख सुदि [ 1] घुष देवश्रीपाश्वेनाथः 
मंडलाचायै श्रीठुयुदकी्ि प्रतिष्ठित सा्मण भायां जाल्दएदेविश्रेयसे खुव 
सा ˆ कारापित प्रणमति नित्य ॥ 


.__ ------- 





== सलपुरा ऋषभदेच मन्दिर 

८६ मालपुरा युनिसुत्रत सनिदिर 

६० सिरोही अजितनाथ मन्दिर 

६१ कोटा खरतरग० आदिनाथ मन्दिर 
६२ जयपुर पंचायती मन्दिर 

६३ जयपुर पंचायती मन्दिर 


९४-१-० [ परति्ठा-लेख-संमदः ( १५) 


(६४) महावीर-पच्चतीर्थीः 
सं० १४४ फा० सु> १० उण्सगच्छे सिद्धसूरिखन्ताने श्रीमहाधीर- 
वि का प्रति श्री ५ ०००७५००० | 
(६५) शान्तिनाथ-पञ्तीर्थी 
स १३४६ वैशाख ० ७ सोमे म्राग्वाटलातीय व्यव० गलाकेन 
आत्मपरितर्‌ व्यव० जसक्रमार सुतस्य व्यव कल्हण ˆ ` ` " -श्रीशान्तिनाथ 
विव प्रतिष्ठितं श्री प्र्ातिलक्रसूरीणसरुपदेशे [न] कारापित ॥ 
(६६) पच्चतीर्थीः 
सं° १३४४ वदि (रप ) ज्येष्ठ वाहञगराव्ये" ˆ "ˆ ` लतीष मद्‌० रानीग 
भायां सदजलदेवी सुतेन मदनमानिकेन ` ‡ शुभभूयात॥ शुभमवबतु ।८्‌॥ 
प्रतिष्ठितं ““श्रीरनप्रमसूरिशिष्येः ` मोजपुत्र ˆ" । 
(६७) व्ादिनाथ-पञ्ती्थीः 
सं० १३४६. अयष्ट शुदि १२ श्रीखंडेरगच्ेश-यरोभद्रसृरिसन्ताने सा० 
श्रास्रच (१ मूला) भायां केल्ह्‌ पु= रतना-गोगा-करमा-सीमादिभि. पिद श्रे ० 
श्री्मादिनाथर्विवं कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीञ्ुमतिसृरिभिः॥ 
(६८) ्मादिनाथ-पच्चतीर्थीः 
स० १२५१ च्पे "ˆ" १ चुचे श्रीखडरकीयगन्डछे सा०'" सई सिह- 
देव ्मात्मश्रो यसे आदिनाथविवं कारा० प्र० श्रीस ` 
(६६) 
सं० १३५२ चरे माह छदि £ गुरो पोरवाटान्वये सा० आड सत देदा 


(१००) प्लैनाथः 
ॐ सवत्‌ १३५ वर्प फागु खु । ११ गुरो दछोहस्यिान्वये सा० पोषा पु 
(1 प° सा० केनूकेन निजशध्राद सा० सेत्‌ मूर्ति-कारिता ॥ शभंभवतु 





६४ हरसूली पाश्वं नाथ सन्दर 

६५ रतलाम शांतिनाथ मन्दिर 

६& किसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 

६७ कोटा चन्द्रभ मन्दिर 

६८ सांगानेर महावीर मन्दिर 

६६ सिरोदी भँरुपोल 

१०० कोटा खरतरश० आदिनाथ मन्द्र पापण. परिकरसदं 


( १६ ) प्रतिष्टा-लेख-सम्रहः [ ले १०१-१०७ 


(१०१) पाश्ैनाथः 
संवतु १३५२ वयं फाुण खदि ११ गुरो खदोडन्वये यदु देवसीदह्पुत्रे 
साधु श्रीमोदर्ण सा० उजोश्रण सा० दिनपाल-प्रशतिमिस्तथा सा पूनड 
पत्रेण सा० यगदेन राद सा< उल. सूतिः कारितं ।। सा नयनश्री सहिता ॥ 
(१०२) आदिनाथ-मच्छतीर्थी 
सं १३५२ फायुण सुदि १३ पिद ० कङ्का श्रयो श्रे ° पूनाकेन 
श्री्रादिनाथविवं कारितं ॥ 
(१०३) पाश्ठेनाय-पच्चतीर्थी 
सं> १३५३ चै ३ सोमे ओ्रीमालन्नातीय श्रे< माल्ह्स॒ नंदि० दि 
1 श्रीपाश्वनाध-्विवं कारितं प्रतिष्धितं श्रीमलयचन्द्रसूरिभिः ॥ 
(१०८४) नमिनाथ-पञ्चतीर्थीः 
सं° १३५६ वर्प माय शुदि ६ सो व्य< गंगा मा०*“* माता 
रयो" * `" “ श्रीनमिनायर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीविनयप्रभसूरिभिः ॥ 
(१०४) महावीर-पव्वतीथीः 
सं १२६१ ० दाहृड-** साह पुत्र देदा-करसणाभ्यां भा दासल- 
सहिताभ्यां श्रीमहावीरः का० प° श्रीमदेन्द्रसरिपद् श्रीच्मानन्दभ्रभसरिसिः ॥ 


(१०६) 
संवत्‌ १३६१ वष द्वि< वेशा छदि £ शुक्र व्य कुलधर सुत देव- 
चंद भायां देवसिरी पु< राजडन पितुः श्रेयोथं श्री्रादिनाथ-विंवं कारापित 
प्रतिष्ठितं सूरिभिः ॥ 
(१८७) महावीर-पच्चतीर्थीः 
सं< १३६९ वैशाख वदि ५ सोमे सोदुलान्वये सा० तेजा खत कोकटेन 
पुत्र गोसल सांक साठ डाल सदितेन सादृ तिहृररी गरेचसे श्रीसहावीर 
विव कारितं श्रीधमसूरिषदटरं श्रीसोमचन्दरसूिमिः ॥ 
१८१ कोटा खरतरग० आदिनाथ सन्दर. पाषाण परिकरसह 
१०२ सांगामैर महावीर मन्दिर 
१८३ नागोर च्ञ सन्दर 
१०४ रतलाम शन्तिनाथ मन्डिर 
१८५ मालपुरा ऋषभदेव मन्दिरः 
१०८६ सिरोही आददिनाय सन्दिर 
१०७ जयपुर पाश्वं नाथ मन्दिर, ओमालँ की दादावाडी 


१०८१९१४ | मतिष्ठा-लेखसंव्रहः (१७) 


(१०) महावीर-पंचतीर्थीः 
सं० १३६३ वपँ वैशाख सुदि २ सोमे श्रे° धणपाल भायां ताल्दी पु 
रतन कवरसिंह श्रावकेण श्रात्मश्रेयोयं श्रीमहावीरविवं कारितं भण श्री" 
(१०६) ङुन्थुनाथ-पंचतीर्थीः 
सं १३६४ वैशाख सुदि १२ शुक व्य० वाहा भा० ला पु आसा 
भा० नयणदे मातृ-पिवृ-श्ेयायं श्रीङ्कन्धुनायरविवं का० प्र०` " ` सूरीणं ॥ 
(११०) महावीर-पञ्चतीर्थीः 
संवत्‌ १३६४ वैशाख खदि १३ शकर भ्रे° महणा भायां महणादे पु 
मूलपाल्ेन श्रेयं श्रीमहावीरबिवं कारितं प्र 
(११९) शान्तिनाथ-पर्तीर्थीः 
सं० १३६६ चेत्र वदि सोमे सिरिकुंचार भा० चूटी निमित्तं पुच- 
रत्न मदन श्रीशान्तिनाथ श्रीयशोमद्रसूरिभिः ॥ 
(११२) महाचीरपंचतीर्थीः 
संवत्‌ १३७० वर्पँ चैत्र वदि ५ शकर श्रीव्रह्मणगच्छे श्रीश्रीमालज्ञातीय 
पिदृ मह० ्राल्दणएसिद माता सलखणदेग्योः श्रेयार्थ ख० महं० नरसीकेन 
श्रीमहावीरविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजाजिगसूरिभिः ॥ 
(११३) श्रादिनाथ-पच्छतीर्थीः 
संवत्‌ १२७० वर्थ वैशाख वदि ३ शनौ श्रीमालज्ञातीय श्रे गउड रमा 
मरे वास रोहट वा० का० श्री्मादिनाथर्विवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीरतरसू- 
रिभिः।। 
(११४) 
संवत्‌ १३७० वर्षे माव श॒० ४ महाधरेण सा० कान्दडखत नरपति 
सिंहरथ प्रति ` उ० श्रीयुरशेखरसूरिभिः ॥ 
१०८ नागोर बडा मन्दिर 
१०६ रतलाम शान्तिनोथ मन्दिर 
११० सांगानेर महावीर मन्दिर 
११९१ सांगानेर महावीर मन्दिर 
११२ सिरोदी श्रजितनाथ मन्दिर 
१९३ भिनाय 
११४ मालपुरा मुनिसुत्रत मन्द्र 


( श्न ) मरतिष्टा-लेख-संग्रहः [ ले° ११५-१२० 


(११५) आदिनाथ-प्चतीर्थीः 


सं १३७० व्रं फाल्गुण सुदि २ रवो श्रे वाधडसतानीय सा० पजून 
ख० सा० कुलघरात्मज कुउडि तोल्हा सा० समरसा प्रति श्रीचत्रादिनायर्धिवं 
का० प्र° श्रीधर्मसुरिक्रम-शरीज्ञानचन्द्रसूरिभिः॥ 


(११६) नेमिनाथ-एकतीर्थीः 
संवत्‌ १३७२ ञ्ये० वदि ३ भौम स ˆ` (2) ` ` 
(११७) पचतीर्थीः 


॥ सं० १२७३ वर्प वैशाख शुदि ११ शुक्र मूलसंघे भ ।` ˆ "श्रीपद्मनंहि 
गुरूपदेशेन हंवडजातीय व्य सीलण भायां मात्र णदेन्या पु० ज्य 
देवाकेन प्रति्ापितं ॥ 

(१९८) शान्तिनाथ-पच्वतीर्यीः 

सं १३७८ रे वैशाख वदि ५ गुरो प्राग्बाटल्नातीय पटक भायां 

= (~ [क [4 
सखारदेवि पुत्र पाल्दाकेन पिवर-श्रे ° श्रीशान्तिनायर्वि का० ० ओमहेन्र 
सूरि कूपचेत्यं ॥ 

(११६) आदिनाथ-पंचतीर्थीः 


सं १३८० क्प व्ये सुदि १० खादडगोत्र सा० वहुचंद खत फामा- 
केन पिव्रसाद्रश्रे यसे श्री्ादिनाथविवं का प्र बश्रीध्मघोषगच्े म 
श्रोगुणप्रमसूरिः ॥ 
(१२०) आदिनाथ-पव्वतीर्थीः. 
संवत्‌ १३० वर्षे माघ शुदि ११ शनौ श्रीभूलसघे राउल श्रीमाघनेदि 
देवौ पादाकेन वोरासिद्धिवास्तव्य सिंहपरज्ञातीय' ` “““आदिनाथस्य प्रतिमा 
कारापिता 1 


११५ रतलास शान्तिनाथ मन्द्र 

११६ महवा नेसिनाथ मन्दिर 

११७ रतलाम शान्तिनाथ मन्द्र 

११० अजमेर संभवनाथ सन्दिर 

११६ रतलाम चनद्रभभदेरासर, मदात्मा कन्दैयालालजी का 
१२० सलपुरा मुनिसुत्रत मन्दिर 


१२१-१२७ ]. प्रतिष्ठा-लेख-समरहः ( १६ ) 


(१२१) महावीर.पंचतीर्थीः 
सं १३५८१ वैशाख शदि १५ सोमे सा० पदम भा० भेदाच्रि आत्म- 
श्रेयसे श्रीमहावीरविवं कारित प्रतिष्ठितं श्रीवयरसेणसूरिमिः ॥ 
(१२२) आदिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं० १३८२ यये शुदि ७ रवौ डंगरूश्रा मासे श्रीमालज्ञातीय पिचज्य 
लाखा श्रे यसे ठ्य० कांमरोन श्रीत्ादिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं शीसूरिभि- 
रुपदेशेन ॥ छ ॥ 
(१२३) आदिनाथ-पच्चतीर्थी 
सं १३८२ च्येष्ठ ख १५ गुरौ प्रे मदनं भायां लद्मी श्रेयसे 
पुत्र हरिपालेन आदिनाथर्विव कारितं ॥ 
(१२४) त्रस्विकामूर्तिः 
ॐ ॥ सं० १२८४ माघ सु० ५ श्रीजिनङ्कुशलसूरिभिः प्रतिष्ठितं कारितं 
च"  'सा० उ" ˆ "पाली स ॥ 
(१२५) पाश्वं नाय-पच्चतीर्थीः 


ॐ ||स १३०८६." श्रीपाश्चं नाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिमिः॥ 
पूिमापत्ते ॥ 
(१२६) आरादिनाथ-पच्चतीर्थीं 
सं० १३८६ वैशा० सु० १३ श्रीउएसगच्छ श्रीकङ्कदाचायेसंताने 
देल्दाशाखायां सा० साहड भाया सुहडटी सुत सा० तीडा वीपा मा० तेजू 
ूर्यजश्रे° श्रीचऋपभविवं कारित प्रति० श्रीककसूरिभिः। 


(१२७) महावीरपच्चतीर्थीः 
सं १३८६.“ ` “ ` पूनसिंह था० नायकदे श्रीमदावीरर्विवं का० म्र 
श्रीकमलाकरसूरिभिः॥ 


१२१ पापडदा शान्तिनाथ मन्दिर ` 
२२ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 
९२३ रतलाम मोतीसा मन्द्र 
१२४ जयपुर पाग्र॑नाथ मन्दिर श्रीमालँ की दादावाडी 
१२५ जयपुर पंचायती मन्दिर 
१२६ गागरड़ शआरादिनाथ मन्दिर 
२७ सांगानेर महावीर मन्दिर 


( २० ) ्रतिष्टा-लेख-संग्रहः [ ले रनद 


(१८) पाशं नाथ-पच्वतीर्थीः 
सं० १३८८ वर्प वैशाख ब० १५. * `श्रे° सिरिपाल भा० गउर पित 
यापि" ' "श्रीपान् नाथर्विवं' ` ` । 
(१२६) आदिनाथ-पद्छतीर्थीः 
सं> १३८० वरप । वेशाख ख॒दि ११ श्रीगुजैरवासी सा० पूनपाल पुत्र 
खेतू । पुत्र भीता विवं कारापितं प्रेयो प्रतिष्ठितं श्रीश्रीचन्द्रसूरिभिः ॥ 
(१३०) शांतिनाथ-पञ्चतीर्थीः 
सं १३० वेशाख शु १५ श्रीमालज्ञा. पित्र साल्हा माव पोखी श्रेयसे 
खत लादाकेन श्रीशांतिर्विवं का० प्र० न्रह्माणएगच्छे श्रबुद्धिसागरसूरिभिः ॥ 
(१३१) पाश्च नाथ-पचछतीर्थीः 
सं° १३८६ च्येष्ठ यदि १९ सोमे श्रीडपकेशगच्छ प्रे° लष्मा भा० 
पूजल प° खीदा पिश्रेयसे श्रीपाशचं नाथविवं का० अ श्रीदेवगुप्सूरिभिः॥ 
(१३२) पाश्वनाथ-चतुरविंशतिपद् 
॥ सं° १३९०." ` “` ओ ` "्युभवस्ता भार्यां राजलश्रेयोर्थ भ्र ° रतना 
भायां वीकल प्रणमंति नित्यं शुभमस्तु ˆ“ ˆ ~“ 
(१३३) वतुर्विशतिपद्रः 
संवत्‌ १२३६० वेषं माघ सुदि १३ सोमे श्रीकाछ्ठासंये श्रीलाडवागडगणे 


श्रीमत्‌ आचाय श्रीतिहुएकीतिं उपदेरोन हवडज्ञातीय व्य वाहड भायां लाद्ली 
ख० व्य खीमाभायां राजुलदेवि श्रेयोथं सु का० देवाभा्यां रामलदेवि 


नित्य॑ नमति ॥ 
+ (१३४) ्रादिनाथ-पच्तीर्थीः 
खं० १३६२ वर्षे उ्येष्ठ वदि ८ श्रीकोरंटगच्छे श्रे° देदा भा० खिमसिरि 
पुत्र“ ~ आत्मग्रयोथं श्रीच्मादिरविवं कारितं प्र° श्रीककसूरिभिः 


१२८ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
१२६ कोटा माणिकसागरजी का मन्द्र 
१३० रतलाम मोतीसा का मन्दिर 

१३१ मालपुरा ऋषभदेव मन्दिर 

९१३२ जयपुर पेचायती मन्दिर 

१३३ जयपुर पंचायती मन्दिर 

१३४ सांगानेर महावीर मन्द्र 


१२५-१४१ | मरतिष्टा-लेख-संगहः ( २९) 


(१३५) आदिनाथ-पद्तीर्थीः 
स० १३६२ वर्षे फागुणएवदि ` सा० लखमण पु० पालकेन मातृ-पिवर 
्रेयोधं श्रीच्मादिनायविवं प्र० श्रीकक्सूरिभिः॥ 
(१२६) शान्तिनाथ-पव्तीर्थीः 
सं° १३६२ व° फागु च० ११ जवडागोत्रे ` ` `श्रीशान्तिनाथवियं 
का० प्र० श्रीबरृहदुगच्छ श्रीरामचन्द्रसूरिविनेयेः श्रीपासमभद्रसूरिभिः । 
(१३७) पाश्च नाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १२६३ व्येष्ठ वदि १ शुक्र श्रीञकेशगच्छे सिद्धाचायसन्ताने 
श्रोसबालज्ञातीय प्रे° खीमसीह भा० खीमसिरि मातापिताश्रे महणसीहेन 
कारापितं श्रीपाश्चं नाथर्विवं परतिष्ठिं श्रीदेवराप्तसूरिभिः॥ 
(१३५) श्रादिनाथ-पञ्चतीर्थीः 
सं० १३६३ वर्पे माघ खुदि १५ श॒क्रं वस्तु भायां पूनम तयु हेमा 
गदा भाव सहडा संघ निमित्तं श्रीच्मादिनाथविवं कारितं श्रह० प्रतिष्ठितं 
श्रीपश्मदेवसृरिभिः॥ 
(१३६) पच्तीर्थीः 
सं° १३६४ चे० शु० ३ आर० नाणकीयगनच्छ सा० जयता मा 
भायणि पु वसताकेन श्राव आासकरणनिमित्तं विंवं कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीसिद्धसेनसूरिभिः" * * ॥ 
(१४०) पाश्वं नाथ-पच्छतीर्थीः 
सं° १३६४ वर्षे" ˆ "उपकेशज्ञातीय भूरागोत्रे सा० मगन श्रीपाश्वै- 
नाय्विवं कारितं प्रतिष्ठितं संडरगच्छे श्रीसाल (ए लि) सूरिभिः। 
(१४१) सखमतिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं° १२६५...*.वदि २ सोमे श्रीका खत पर्हेड प्रेयोर्थ श्रीघुम- 
तिनाथ-प्रतिमा ॥ 
१३५ सांगानेर महावीर मन्द्र 
१३६ सवार माधोपुर विमलनाथ मम्दिर 
१३७ कोटा चन्द्रप्रम मन्दिर 
१३८ नागोर यति सुकनसुन्दरजी का उपाश्रय 
१२६ किसनगद्‌ खरतरगच्छीय उपाश्रय 
९४० जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 
१४१ जयपुर पंचायती मन्दिर 


~--- -~------- 


(२२) _ प्रतिष्ठ-लेख-सत्रहः [ १८२-१९६ 


(१४२) पाश्वं नाथ-पच्चतीर्थी 
सं° १३६७ चै० ° १ पाल्दणसन्ताने भे केल्टण भा० भावलदे 
पुत्र धणपाल मेधपाल सहितेन श्रीपाश्वं नाथविवं का० प्र श्रीधर्मैदेवसूरिभि 


(१४३) पाच्च नाथ-पच्चती्थीं 
_ ॥ संन १२६६ वपे माव ब० ५ गुरौ प्राग्बाटज्ञातीय भ्रे° देदा भायां जेसल 
भ्रे° चदा पुत्र नणाम्यां श्रीपाश्च नाथविवं का० २० गुरुसिः ॥ 


(१४४) पच्वतीर्थीं 
सं १३. ` "वैशाख सदि ११ गुरो श्र ° धिखणा पुत्र जयताकेन सा० 
महं० उदा श्र यसे विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीदे वन्द्रसूरिभिः॥ 


(१४९) पद्यप्रभ-पच्छतीर्थी 
रां० १४०३ वैशाख खुदि ३ शनौ" ˆ - ा० साजण भायां सदजज्तदेः 
पुत्र जगपाल भा० धरणी पुर कमंपालेन पित्रोः श्रेयसे श्रीपद्यप्रभविव का 
म्रतिष्ितं श्रीसूरिभिः॥ 
(१४६) प्ठैनाथ-पच्तीर्थी 
सं १४०८ वैशाख सदि ५ प्राग्वाट श्रे यिरपाल मायां तेजलदे 
पुत्र जगसीदेन पित्रोः श्रेयसे श्रीपाश्वेनाथविवं का> ग्रति डकात्रीय 
श्रीपदयप्रभसूरिसिः ॥ 
(१४७) पाश्वेनाथ-पच्छतीर्थः 
1 सं० १४१० वर्षे माघ छदि १ डीसावालज्ञातीय श्रे° सजालदेव भा० 
कालणदे श्रे पुर कट्याकेन श्रीनेमिचन्द्रसूरीसपदे ° ॥ 


(१४८) पाश्व॑नाथ-एकतीर्थीः 
, सं० १४११ व्ये सु० १२ श्रीदेवचन्द्रसूुरिभिः आत्मश्रे° श्री ण" * “रि । 
(१४६) पाश्चनोथ 
॥ सं० १४१३ वरवे माघ सुदि ६ श्री पारस्व ( ? पाश्वं ) नाथ हेमल । 


1 
१४२ मालपुरा युनिसुत्रत मन्दिर 

१४३ मेडवासिदी धसंनाथ मन्दिर 

१४ किसनगद़ यति स्वङूपचन्दजी का उपाश्रय 

१४५ वामणवास सुमतिनाथ सन्दिर 

१४६ कोटा चन्द्रप्रथ मन्दिर 

१४७ वृन्द पाश्च नाथ सन्दिर 

श्न आमेर चन््रम्रम सन्डिर | 

१४६ सालपुरा मुनिसत्रत मन्दिर स 


ले° १५०-१५६ ] मप्रति्ठा-लेख-सग्रहः ( २३) 


(१५०) 
। सं° १४१४ बैशाख सदि" ` ` जयता भा० जयतलदे पु० नदनकेन 
भ्राठ वाना निमित्तं का०-““ंवडचेत्ये श्रीमाणिक्यसृरिपट श्रीवयरसेण- 


सूरिभिः ॥ 
(१५९१) पच्छतीर्थीः 
ॐ |] सं ० १४१५ श्रीश्रीसालज्ातीय सादाश्री सोमा सा० च्रणयसदे पुर 
यिरपालेन भरा० लूखसिह सा० तेजा भार्यां २, १-नानगदे र-कपूर 
पुत्रेण सीहा निमित्तं श्रीपख्तीर्थी का० भत श्रीनागेन्रगच्छे श्रीपद्यचद्रसू- 
रिप्रं श्रीरल्नाकरसरिभि" ॥ । 
(१५२) सहादीसपच्छतीर्थी 
सं १४२० वषं आपाद शुदि १० शुक्रे प्राग्बाटज्ञा० श्रे वीजा 
भा वयजलदे सुत सहसान पिदृभ्नेयो्थं श्रीमदहावीरविवं कारित ॥ 
(१५२) शीतलनाथः 
स० १४२२ फा शु० & ऊकेश ज्ञा सा० विजपाल सुत वंगाकेन 
स्वमातृ-राज्जल-ष्यसे श्रीश्चीतलनाथबिचं कारितं प्रति० श्रीतपाग० शीसोस- 


सुन्दरसूरिभिः \ 
| (१५४) शान्तिनाथ-पञ्तीर्थीः 
सं° १४२४ माव शुदि" ` ` ` श्रीशान्तिनाथविव का० प्र श्रीजिन- 
चन्द्रसूरीरणमुपदेशेन । | 
(१५५) आदिनाथ-पच्चतीर्थी 
सं १४२९५ चप वेशाख छ० १ ` ` म० श्रीधर पुत्र देवयाकेन भ्रातृ पव- 
लणदे (१?) श्रेयोथं श्री्मादिनाथविवं कारित प्रतिष्ठितं खरतरगच्छीय 
श्रीजिनचन्द्रसुरिशिष्येः श्रीलिनेश्वरसूरिभिः ॥ 
(१५६) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १४२६ वैशाख ० £ रवौ श्रीकोरंटकगच्छे भरे सीमसी मा 
धांधलदे पु महीपाल मेदा । नाहड कडरसिह पि्र-साव्र-श्रद्र जाणा 
पुनपाल निमित्तं श्रीशान्तिनाथ पच्वतीर्थीं कां० प्र० श्रीककसूरिभिः॥ ` 


१५० मालपुरा खनिसुत्रत मन्दिर 

१५८१ नागोर चोसखियाजी का मन्दिर 
१५२ रतलाम मोतीसा का मन्द्र 

१५२ मालपुरा युनिसुत्रत सन्दिर.-पापाण 
१५४ जयपुर पंचायती मन्दिर 


१५५ नागोर चोसयियाजी का मन्दिर 
१५६ चोधथका बरवा महावीर मन्दिर 


(२) परतिष्ठा-लेख-संमहः | १५७-१६३. 


(१५७) शान्तिनाथ-पञ्चतीर्थीः 
ॐ ॥ सवत्‌ १४३० वरये वैशाख सुदि ३ सा० महीपाल पुत्र भीमा 
सुश्रावकेण स्वपुर्यां श्रीशान्तिनाथविवं कारापितं प्रतिष्ठितं खरतरभट्ररक 
श्रीलिनोदयसूरिभिः ॥ 
(१५८) अदिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं< १४३२ वपं फागुण खदि २ शुक्र महं° च्रामसीह भायां मोदिणि 
पुत्र अरसिदेन पित्रो श्रेयसे श्री्यादिनाथविवं का० साधुपू० श्रीधर्मति- 
। 


लकसूरीणं " 
(१५६) अनन्तनाथ-पच्छतीर्थीः 


सं० १४३३ वर्पे वैशाख छदि ५ शनौ श्रीमालजा० आ" ˆ" ““ समी 
भायां लीलादे श्रेयोथं पितृव्य मेदाकेन श्रीयनन्तनायर्विवं कारितं प्र” 
पूणिमाप० श्रीविद्याकरस्‌रीणयुपदेशोन । 
(१६०) वासुपूज्य-पच्वतीर्थीः 
संवत्‌ १४३३ वपँ वैशाख सुदि ६ शन श्रं चलगच्छे उपकेश्ञातीय 
४ पुत्र मेधाकेन आत्मश्रेयो्थं श्रीवासुपूज्यविवं कारितं प्रतिष्ठितं 


श्रीसृरिसिः | श्रीः | 
(१६१) पार्श्वनाथ-पच्छतीर्थीः 


सं० १४२४ वपँ वैशाख वदि २ 1 जयपाल गजरी 
धणसिह भार्यां तील्दी पु जीवराज-हालादिभिः स्वभ्रेयसे श्रीपाश्वेपञ्चतीर्थी 


कारितः प्र० श्रीधर्मघोपगच्छे श्रीवीरभद्रसूरिमिः॥ त 
(१६२) चन्दरप्रभ-पच्चतीथीः 


॥ सं १४३ फागुख खदिं २ य उपकेशज्ञातीय सा० खीमा भा० 
खीमसिरि पु० चआल्दाकेन च्ात्मश्रेयोथं ओीचन्द्रभविवे कारितं अ 
शरीपक्ञिगच्छे श्रीममदेवसुरिपटर श्री्ामदेवसूरिभिः ॥ 

(१६३) पार्ध्वनाथ-पच्वतीर्थीः 

सं० १४३७ वर्प द्वि वैशाख वदि ११ सोमे म्रागवाटज्ञातीय श्रेष्ठि 
गोहा भाया ललतादे पुत्र मूजाकेन । पिक-मातर-प्रेयसे श्रीपाश्वेनाथ का 
म्र० श्रीरन्रप्रभसूरीणसुपदेशेन ॥ 

१४७ कोटा श्रादिनाथ मन्दिर 

१५८ जयपुर युमतिनथा मन्दिर 

१५६ रतलाम सोतीसा का मन्दिर 

१६० किश्चनगद्‌ खरतरगच्छीय उपाश्रय 

१६१ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 

१६२ मालपुरा छऋषभदेव मन्दिर 

१६३ मेर चन्द्रप्रभ मन्दिर 


ले० १६४-१७० | प्रतिषठा-लेख-संग्र्टः ( २५ ) 





(१६४) आदिनाथ-पञ्चतीर्थीः 
सं० १४३८ वर्प ज्ये वदि शनो श्रीश्रीनालज्ञा० सं० नयणसी 
भा० तेलनी पुत्र सामतेन पित्रोः प्रेयोथं श्रीच्मादिनायविवं का प्र 
ब्रह्माणीय श्रीहेमतिलकसूरिभिः॥ 
(१६१८) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सां० १४३६ पौप वदि ६ सोमे श्रीब्रह्माणएगन्छ श्रीश्रीमा० पितर माच 


सीमा मोखलदे भ्र° खत सामलेन श्रीशान्तिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीबुद्धिसागरस्‌रिभिः ॥ श्री 
(१६६) संभवनाथ-चतुर्विशतिपदटरः 
। सं० १४४० वर्प पोष शुदि १२ बुधे श्रीश्रीमालज्ना० पिद महं० 
पाल्टणरसिंह माठ पद्मलदेषि पिद्न्य बसल पिवृव्य लाख. ` “ `ग्रयोर्थं 
मह्‌ ० प्रतापमल्तेन श्रीसभवनाथ-चतुर्विंशतिपदट्रः कारितः । बृद्धथारपद्रीय 
श्रीसीलभद्रसृरीणासुपदेशेन प्रतिष्ठितं श्रीसूरिमिः । 
(१६७) पाश्वेनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं° १४४१ वपँ फारःन खदि १० सोमे श्रीमालन्ना< पितृ मेधा माठ 
पाल्दणदे श्रयसे खत तेजाकेन श्रीपाश्वनाथविवं कारिलं प्र° नगेन्द्रग० 
श्रीरुणाकरसूरिमिः ॥ । 


(१६) नागमयूरपट्टिका 
ह सं° १४४३ वर्प ज्येष्ठ सुदि २ शुक्रे श्रीनागमयूरपद्धिका श्रीश्रादिनाथ 
२५ 
(१६६) आदिनाथ-पच्चतीर्थीं 


सां० १४४४ वर्षे ज्येष्ठ वदि ६ शने श्रीभावडारगच्छै उपकेशक्ञा० 
व्य० पासवीर भा० पुनसिरि पुत्र सा० लखणसीह व्य जगमाल भ्रसुख- 
पि्र-पितृव्य उ्य० सा० धरणाकेन श्री्रादिनाथ विव का० भ्र० श्री" ˆ * । 
(१७०) महावीर-पच्वतीर्थीः 
र< १४४५ वर्षं फराथुख॒ वदि १० रवो श्रीदारीजग० पल्ञीवालज्ञ!० 
सेटि भूमा भा० पाल्दरे पूजू खत कल्-दापाभ्यां पित्रोः प्रेयसे श्रीमहावीर- 
विवे कारितं प्रतिष्ठित श्रीशीलमद्रसूरिभिः। 
१६४ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 
१६५ जयपुर पचायती मन्दिर 
१६६ रतलाम खुमतिनाथ मन्दिर 


१६७ किशनगढ़ चिन्तामणि पश्च नाथ मन्दिर 
१६८ सेमलिया शान्तिनाथ सन्दिर 
१६६ जोमनेर चन्द्रप्रभ मन्दिर 


१७० हरसूली पाश्च नाथ मन्दिर 


( २६ ) प्रतिषएठा-नेख-संग्रहः [ १७१- १५६ 


~~~. 





(१५१) शान्तिनाथ-पच्रतीर्थीः 
॥ सं ° १४४६ वरं जठ वटि ३ सोमे श्रीप्र॑चलगच्येश श्रीमेस्तुद्गसूरी- 
णासुपदेशेन श्रीश्रीमालनातीथ व्य= सारङ्ग तत्य= (पु> ) सायरेण बाध 
व्य साल्दाश्रेयमे श्रीशान्तिनाथविव कारित प्रतिष्ठितच श्रीसूरिभिः ॥ 


(१७२) शान्तिनाथ-पश्चतीर्थीः 
संवत्‌ १४४५७ वर्प फागु सुदि अष्टम्यां सोमे उसवालजातीय सा 
अमरसिंह भायां वाह श्ान्दणदै सुत सोभकिन निजपिन्रोः श्रेयसे 
श्रीशान्तिनाथविव कारित भ्र श्रीदेमचनदरसूरि श्रीजयतिलकसूरिवरैः ॥ 


(१७३) तअज्ञितनाध-पच्छतीर्थी. 
` संघतु १४४८ वपँ फा ख< = सोमे व्यव मलयसीह्‌ मार्या सा 
पत्र सारगेन पिवृ-मावृ-प्रेयोथं श्रीच्यजितनायविव क्रा प्र° द्वि° शाखायां 
श्रीरत्नप्रभसूरीणसुपदेशेन2 श्रीः ॥ 
(१७४) खविधिनाथ-पच्छतीर्थीः 
संवत्‌ १४४६ वरे वैशाख खदि £ श॒क्र श्रीच्र चलगच्छे श्रीडकेशवंरो 
सा नेमीचन्द्र खत सा० मूल खश्रावकेण मायां साऽ चादिणिसदितेन 
स्वश्रेयसे श्रीदुविधिनायर्विव कारितं प्रतिष्ठित श्रीखंघेन ॥ 


(१७५) महावीर-पच्चतीर्थौः 

संवत्‌ १४४६ वर्प वैशाख छदि £ शुक्र पिन्ध राजा माद राजलदेवि 
पितृव्य ज्ीकम पिरत्य वील्दण शराव हीत श्रे० सु< नागसीद्ेन श्रीमहा- 
वीरविं० कारित प्र श्रीचैत्रगच्छ श्रीणुदेवसूरिषटर श्रीविजयदेवसु- 
रिभिःशओी॥ 
च ( १७६ ) महावीर-प॑चतीर्थीः 

॥ संवत्‌ १४५० वर्षे माह वदि £ सो० ओीउपकेशज्ञातौ सोनी माभस 
भार्या लूणादे पुत्रेण हरपतेन पिजोः श्रेय० श्रीदेवसुद्रसूरिभिरुपदेशेन 
श्रीमहावीरर्विवं करारितं॥ 


१७१ वहेलार अजितनाथ सन्दर 

१५२ मालपुरा मुनियुत्रत मन्द्र 

१७३ नागोर चौ्रठियाजी का मन्द्र 
१७४ मेडतासिदी उप० शान्तिनाथ मन्दिर 
१७५ रतलाम शांतिनाथ मन्द्र 


१७६ » ध. 2 ® 








ले“ १७७-१८२ | मतिषठा-लेख-संमरदः ( २७ ) 


( १७७ ) पाश्च नाथ-पश्चतीरथीः 
सं० १४५२ वैशाख शदि २ श्रीपल्लीगच्छ डिडाउजगोते श्रीमाल 
सा० धीणा भायां वीरी तत्पुत्र धर्मां मा० आह्ह्‌ पुत्र हापा भा० चप्‌ पुं 
महुणकेन पित ` ` ` "परेयो श्रीपाश्च कारितः प्र° श्रीशान्तिसूरिभिः ॥ 


( १७८ ) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 
स० १४५८४ वपे वैशाख खदि ६ तिथो श्रीखरतरपत्ते श्रीडसवा० 
पितृञ्य सा० श्रवा भ्यां ्रमीदे श्रे खत सीसकेन श्रीशान्तिनाथवि° 
कां० प्र श्रीजिनराजसूरिभिः 


( १७६ ) आदिनाथ-पचतीर्थीः 
स० १४५६ ष्पे प्ये्ठं वदि १३ शनौ प्रा ्ञा० व्यव मेघ, भा० 
मेघाद्‌ पुत्र सामलेन मातुश्रेयसे शओ्री्ारिनाथविव कारित प्रतिष्ठितं 
शीसूरिभिः ॥ ` 
८ १८० ) पए्वेनाथ-पच्तीर्थीः 
सं० १४५७ वरवे “स £ बु० हुवडज्ञातीय सा० सीमा मायां लाखू 
पु श्राल्ा भोजा तोल्दासहितेन तोल्दाकेन पित्रोः श्रेयसे श्रीपाश्वं विंबं 
कारितं प्रतिष्टित शरीसूरिभिः शं म॑मवतु सवेदा 
( १८१ ) आदिनाथ-पच्रतीर्थी. 
सं० १४५८ चप वैशखि वदि २ दुघे चडलियागोत्रे सा० मोल्हा 
भा= मोहिखि पुत्रेणं सा० सावडेन आरमश्रेयसे श्रीच्मादिनाथनिवं का० 
प्रतिष्ठितं मलधा० श्रीमत्तिसागरसूरिभिः ॥ 


( १८२ ) पद्यप्रभ-पश्तीर्थीः 
सं० १४५८ वर्ष वैशाख वदि २ बुधे उपकेशज्ञातीय बोकडियागोत्र 
सा०'" "` " ` मा० रूदी पु जेसल भा० जसमादे पित्रोः श्रे° श्रीपद्चप्रभ- 
स्वामिनिव क° राससेनीय श्रीधनदेवसूरिपट्र श्रीधमेदेवसूरिभिः ॥ 
१७७ किशनगद्‌ चिन्तामणिपाश्वैनाथ सन्दर 
१७८ सांगानेर महावीर मन्दिर 
१७६ सेमलिया शन्तिनाथ मन्विरं 
१८० सागोदिया ऋषभदेव मन्दिर 
१८१ बृन्द पाश्वं नाथ मन्दिर 
१८२ नागोर बडा मन्दिरं 





( रे )  अरतिष्टा-लेख-संग्रदः [ १०८३-१ 


( १८३ ) समतिनाथ-पश्चतीर्थीः 
सं० १४५० वर्धं फागु वदि ११ शुक्र उपकेशना० हद्रसुरि मंडा 
सा० पानात्मज सा० सजना मा० श्रीयादे पुत्र महणकेन श्रीञ्ुमतिर्विवं 
कारितं प्रति° श्रीपल्लीगच्छे श्रीशान्तिसूरिभिः॥ 


( १८४ ) आदिनाथ पच्वतीर्थीं 
॥ सं° १४६१ वपं श्रा सु ११ गुरौ प्रचाटज्ञा० श्रे° कालू मा 
उमदेव्याः सु० ज्य० लूणाकेन श्रीतपागच्छ श्रीदेवसुन्दरम्रिशुरोपदेशेन 
श्रीप्मादिनायर्वि्वं कारितं प्रतिष्ठितं । श्रीसूरिभिः ॥ 


( १८५ ) महावीर-पच्रतीर्थी 
रवत्‌ १४६१ वर्षं मागे सुदि १० दुघे । प्राग्वा० जातीय श्रेष्ठि 
कड्या सुत नररस्िघेन मादर श्रेयोथं श्रीमहावीरर्विव कारित । पूर्रिमाप 
त्तीयभट्रारक श्रीसोमतिलकसूरिभिः शभं° 


( १८६ ) श्रादिनाथ-पच्रतीर्थी 
सं० १४६२ घर्पं माघ व० ४ शुक्रो उपकेश सा० चांपधर पुर कडा 
भा० पूरी पु० खररुदेन श्रात्मश्रेयसे श्रीच्मादिनाथर्विवं कारितं श्रीसीतर- 
गच्छ (१) श्रीसवतसूरिभिः (?) ॥ 


( १८७ ) पच्छतीर्थं 
1} संवत्‌ १४६२ वपं माघ सुदि १३ शुक्र । श्रीमूलसवे श्रीपद्यनन्ि 
देधाः गोमाराडान्वये सीषव' ` ` तयोः पुत्रास्तु यः स्वपुरयेन महोलिकम्मां 
साधारः प्रणमति 


( १८८ ) अनन्तनाथ 

॥ ॐ} सं° १४६४ आबाद सृ० १३ मराग्वाटज्ञातीय सा० जगा 
भार्या जस पु० सा० केल्दा कड्या" ' "स भायां समीरदे श्री्मनन्तनाथ 
विवं कारितं प्रतिष्ठितं शीसूरिमिः॥ 


१८२ नागोर वडा मन्दिर 

शन्थ 39 १2 2 

१८५ मालपुरा ऋषभदेव मदिर 

१८६ सवाई माधोपुर विमलनाथ मंदिर 
१८७ जयपुर पंचायती मंदिर 

१८न मालपुरा युनि्धत्रत मंदिर, पषण 





ले° १८६-१६५ | प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः ( २६ )\ 


( १८६ ) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 


॥ सं १४६५ वरप वैशाख शुदि ३ सांपुडागोत्रे सा० वेलाभायां सा० 
विल्हणदे पु० साधु खिमराज-पेमाभ्यां पित-मावृ-भेयसे श्रीशान्तिनाथ- 
ववं कारितं ॥ प्र० श्रीधमेघोपगच्छं श्रीलागरचन्द्रसूरिपद्रं श्रीमलयचन्द्र- 
सूरिभिः 

( १६० ) शन्तिनाथ 

| सं० ९४६९८ ज्ये च० म्राग्याट कमी" ` ` सामंत सा० धात सत सा० 
डगरेण भाः देउती सुत पुणसी ठाङ्ुरसी श्रीशान्तिनाथर्विवं कारितं 
प्रतिष्ठित श्रीदेवराप्रसरिभिः॥ 

४ ( १६१ ) खविधिनाथ-प््चतीर्थीः 

सं० १४६५ अये व° ११ श्रे सोमा भा० रुदी सतेन व्य भीमाकेन 
भा० चांपृ सुत्त मंडणपदयुतेन स्थश्रेयसे श्रीसुबिधिविवं कारितं प्रतिष्ठितं 
तपापन्तीय श्रीदेवसुन्दरसूरिभिः ॥ भद्रम्‌ ॥ 

( १६२ ) पाश्च नाथ-पच्छतीर्थीः 

सं १४६७ घर्वे ज्येष्ठ वदि पच्चमी श्रीमालवं । महं । जेसो पुत्र 

आ्रसा-पूजन श्रीपाश्च नाथविवं कारितं प्रतिष्ठित खरतरगच्छे श्रीजिनवद्ध न- 


सूरिभिः॥ 
( १६२ ) आदिनाथ -पच्तीर्थी 
सं०° १४६७ माह वदि ५ चडालियागोत्रे सा० खेहा पत्रेण सा० रल्दा- 
केन श्रीच्रादिनाथविवं कारित प्र° श्रीमणिसागरसूरिभि 


(१६) पाश्वेनाथ-पल्चतीर्थीः 
॥ स० १४६८ काती चदि २ सोमे श्री्व्चलगच्छेश श्रीक०"“ 
मेडलीक भा० गोल्द्‌ माता-पिता-श्रेयोथं श्रीपाश्व॑नाथविव श्रीमेरुत्॒सूरि- 
णा उप० कारित प्रतिष्ठं श्रीसूरिभिः। 
(१६५) आ्ादनाथ 
सं० १४६८ प्राग्वाट सा० धारा सुत सा० ईगरेण स्वमा गांगी 
एुस्याय श्रीश्मादिनाथविव कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः ॥1.“ ˆ । 


१८६ जयपुर श्रीमालो का मदिर 

१६० मालपुरा मुनिखत्रत मरिर, पाषाण 
१६१ मालपुरा ऋषभदेव मन्दिर 

१६२ ,, य॒निष्धत्रत  › 

१६३ सांगानेर महावीर मन्द्र 

१६४ नागोर चोसटियाजी का मन्दिर 
१६५ मालपुरा मुनिसुत्रत मन्द्र, पाषाण 


, ( ३० ) प्रतिष्ठा-लेख-सम्रहः [ १६६-२०१ 





(१६६) शान्तिनाथ-पञ्चतीर्थीः 


॥ सं १४६६ माघ सुदि २ रवौ उपकेशक्ञातीय सा० वेड भा० 
फाइणि पु= माल्टा भा० हांसू पु> तेजाकेल स्वश्रेयसे श्रीणान्तिनाथविवं 
का० प्र° श्रीरंडेरगच्छे श्रीरुमतिसाधुखरिमिः ॥ श्रीः 


(१६७) पाश्वेनाथ-पञ्चतीर्थीः 
सं १४६६ वपे माव युदिं ६ दिने ओप कुसल पुत्र सा० 
देवराज सुश्रावकेण पुत्र राणा डगर सहितेन श्रीपाश्वनाथव्िव कारिं प्र० 
खरतरगच्छ श्रीजिनवद्धं नसूरिभि 


(१६८) वासुपूल्य-चतुर्विशतिपद्टः 
रां १४६६ वर्धं माघ सुदि £ रवौ उकैश० टपगोत्र सा० ललता 
भा< ललतादे पुत्र लखमा भायां लाखणदे पुत्र बील्दा भायां वील्टणदे पुत्र 
घटसी सङटुम्वेन श्रीवासुपूज्यर्विवं कारापिवं श्रीसंडरगच्छे श्रीयश्नोमद्र- 
सूरिसन्ताने भ्र श्रीसुमतिसूरिभिः॥ 


(१६६) पाश्वनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं० १४६६. वेष माघ खुदि ६ ॐ० सारि्ोहद (?) भा० केल्ह पु० पद- 
माकेन पित्रो हापा निमित्तं श्रीपाश्वेनाथविवं का० प्र° श्रीसुमतिसूरिभि. ॥ 


(२००) आदिनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं° १४६६ वर्प उकंशवभे नवलखागोन्ने सा० सायर श्रावकैण 
स्वएुस्यार्थ श्री्मादिनायर्विंव कारितं प्रति। खरतर० श्रीजिनवद्ध नसुरिभिः 


(२८१) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 
सम्वत्‌ १४६६ वर्षे उकेशवंरो सा० खेता-सन्ताने सा० नूना पुत्र 
नाह सुत्रण (?) भा= गोरलकेन राद वाधा पुत्र नाला देषु युतेन श्रीशान्ति- 
नाथर्विंवं कारितं प्रतिष्धितं श्रीजिनवद्ध नसूरिभिः खरतरगच्छे | 





१६६ सांगातेर महावीर मंदिर 

१६७ जयपुर पंचायती मन्दिर 

१६८ मेडत।सिदी धर्मनाथ सन्दर 
१६६ जोमनेर चन्दरपरस मन्दिर 
२८० जयपुर पंचायती मन्दिर 

२०१ भै सरेडगढ ऋ्पभदेव मन्द्र 


ले २०२-२०७ † प्रतिएा-लेख-संयहः ( ३१ ) 


(२ ०२) सुनिसुन्रत 
॥ सं० १४७० वर्षे ज्ये० शु ५ प्राग्वाटज्ञातीय परतप भाः अरि 
सुत श्रासाकेन भा अासलदे श्रेयोयं श्रीमुनिखत्रतर्विवं कारितं भ्र० तपाग* 
च्छेश श्रीसोमसुन्दरसूरिमिः॥ 
(२०३) धमेनाथ-पचतीर्थी 
सस्यत्‌ १४७१ वर्प चआपाट सुदि २ शनो श्रीमाली भ्रे° सूरा-चापास्यां 
भगिनी कार भगिनी धुत्रि वटराकयोः श्रेयोथं तयोरेव द्रव्येन | श्रीयन्चल- 
गन्दछे।। श्रीमदहीतिलकसरीणायुपदशेन श्रीधमेनाथविव कारिवं प्रतिष्ठापित च। 


(२०४) सुमतिनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ सं? १४७१ वर्प माव सुढि £ गुरो रसबालज्ञातीय चायो साह 
जेल्हा भार्यां सा० ` जनजीवतति (?) मातृ-पिवर-श्रेयसे श्री्मतिनाथविवं 
कारितं उपकेश० भ्रतिष्ठितं श्रीककप्रिमि ॥ 


(२०५) शान्तिनाथ-पञ्चतीर्थी. 
स० १४७१ ब्ध माघ सुदि ९२ बुधे उकेशवंरो बारसगोत्रे सा० 
सोहट ख दादू मा० कामू पुत्र गरेण पिदर-पि्ज्य तेजा मादा निमित्तं 
श्रीशान्तिनाथचिव का~ प्र उकेसगच्छे श्रीदेवगुप्तसूरिभिः ॥ 


(२०६) सहावीरः 
स १५४५२ ्राषा० व० २ प्रा ज्ञा० सा० मोहण ० लीला भा० 
रुडी पु० नरसिदेन श्रा० माल्हा पूना युतेन सखश्रेयसे श्रीमहावीर्बिवं का० 
श्रति° श्रीसोमसुन्दरसूरिभिः॥ 
(२०७) वासुपूज्य-पच्रतीर्थीः 
| स० १४७२ वषै फा० व० १ शुके हुंबडज्ञातीय गंगाा-गोजे मं० 
खीमा भा काऊ सुत बरसिह्‌ भा० साङ पु नीरा भा०' ` ` ` ' "धर्म॑पाल 
शीमूलसधे नंदिसंचे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीपद्यनंद पदेशात्‌ 
श्रीचासुपूज्यर्चिव प्रतिष्ठापित 


२०२ मालपुरा मुनिसुत्रत मन्दिर, पाषाण 

२०३ सेलाना मुनिसु्रत मन्दिर 

२०४ मैडतासिटी उप० शान्तिनाथ सन्दिर 
२०५ मेडतासिटी चिन्तामणि पाश्वं नाथ मन्दिर 
२०६ मालपुरा मुनिसुन्रत मन्दिर, पाषाण 

२०७ रत्तलाम शान्तिनाथ मन्दिर 


( ३२ ) प्रतिष्ठा-तेख-सब्रहः [ २०८२१२३ 





(२०८) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
„ संवत्‌ १४५२ वरवे बैशाख वदि १ दिने उकेशवशे श्रे° पाडा एर 
भ्र केल्टाकेन कुंडरपाल दे(व)पालादियुतेन श्रीशान्तिनाथविवं स्वपुर्याथं 
कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगच्छे श्रीजिनवध्दनसूरिभिः ॥ 
(२०६) पाश्वनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं० १४७२ वै० व म प्रा जा० व्य कन्दा भा० कानलदे पुत्र 
मीमकिन भा० भावलदे पु केल्दादियुतेन पाश्॑विवं का० प्र० तपागच्छ 
श्रीसोमसुन्दरसूरिभि. ॥ 
,२१०) अभिनन्दन-पश्चतीर्थीः 
1 संवत्‌ १४७३ व< वै शुक्त १ प्राग्वाटज्ञातीय व्य साज भार्या 
मोडी पुत्र देदा मा० देवलदे स्तेन आ्मत्मश्रेयसे श्री्सिनन्दनविंवं का० 
ग्र मडादडी श्रामुनिग्रभसृरिभिः तपागच्छं 
(२११) सुपाश्चनाथ-पच्चतीर्थीः 
|| सं १४७३ वे व्येष्ठ सुदि ५ डांगीगो्ने सा० ईल्टा भायां 
ईल्दश्री पु सा० कालू सा दीलण खीमसी धराद कम॑ण-प्रेयसे श्रीसुपा 
श्वैविवं कारितं भ्र० श्रीकृष्णर्षिगच्छ श्रीपुख्यप्रमसूरिभिः ॥ शुभम्‌ ॥ 
(२१२) स॒निसुत्रत-पच्चतीर्थीः 
संवत्‌ १४७३ वयं माद्‌ खुदि ६ बुधवासरे उपकेशज्ञातीय व्य० धर्मां 
भा० र्दे पु गोइद पिक्र-माद्रश्रेयसे -शरीमुनिसुत्रतस्वामिविवं कार प्र 
श्रीबहदु गच्छे श्रीकमलचन्द्रसूरिभिः।। छ ॥ 
(२१३) यादिनाध-पश्चतीर्थीः 
। स १८७ वर्यं फाराण वदि २ खुरणागोत्रे स० हेमराज भा० 
देमादे पु सं० देल्दाक्रेन भ्रीव्मादिनाथविवं कारितं प्र श्रीधमेघोपगच्छे 
मलयचनदरसूरिपद्रं श्रीपद्यरेखरसूरिभिः ॥ 


~~~ ~~ 
~~~ -------------- ------------~ 


1 





२०८ नागोर वडा मन्दिर 

२०६ सिरोदी श्रादिनाय सन्दर 

२१० वृन्द पार नाथ मन्दिर 

२९१ मालपुरा ऋपभदेव मन्द्र 

२१२ कोटा माणिकसागरजी क मन्दिर 
२१३ नागार वडा मन्दिर 


ते०२१४-२१६ | प्रतिष्ठा-लेख-संरहः ( ३६ ) 


(२१४) आदिनाथ-पच्छतीर्थीः 
रवत्‌ १४७५ वर्षं मागसिर बदि ४ दिने वडाहडा गोते सा० गर 
पुत्रेण सा० शिखरकेन निजश्रेयसे शीच्दिनाथ-प्रतिमा कारिता प्र तपा० 
्रीपूरचन्द्रसूरिपहे भद्रक श्रीहेमदहससूरिभि.॥ 


(२९५) सहावीर-चतुर्विशतिषद्रः 
| संयतं १४७६ वर्पँ चेत्र वदि १ शने श्रीश्रीमालज्ञातीय सं० रामा सु 
सं० पापा भार्या सेच श्वाविकया स्वश्रेयसे श्रीच्रागमगच्ये श्रीच्मरसिहस्‌- 
रीणणामुपदेशेन श्रीमदहावीरविच कारितं ॥ 


(२१६) आदिनाथः 
ॐ |] स= १४७६ वैशाख खदि ३ सोसे श्रीडगकेशज्ातीय प्रेप्ठिगोत्रीय 
संसार्दे श्रीच्रादिनाथविव कारित 7० श्रीलिद्धसूरिसिः॥ 


(२१७) शान्तिनाथ-चतुर्विशतिपट्ः 
संवत्‌ १४७६ श्रीश्रीमालज्ञातीय व्य साड आयां डी सुताभ्यां पु 
प्रांबा-दह्‌ गरास्यां प्रेयो श्रीशान्तिनाथ-चतुर्विशतिपष्टः कारितः प्रतिष्ठितं 
पिप्पलाचायै.त्रिमवीया श्रीधसंप्रभसुरिः ॥ 


(२१८) इुन्थुनाथ-पच्तीथीः 
सं० १४७८ वर्प चैत्र खदि ७ सोमे प्राग्वाटज्ञातीय ९ हीरा खत 
सोमा भा० मूल्दी आत्मश्रेयसे श्रीकुन्धुनाथविव कारितं प्रतिष्ठितं शरीदेव- 
गुप्रसूरिभिः` "` * ५ 


(२१६) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 
सम्बतु १४७० व चेत्न सुदि १५ सोमे रोयठाणा वा० वेजपाल मा 
पूरी फु०-सा० पेथा स्वमाचर-पिवश्रेयसे श्रीशान्तिनाथविव कारापिं धमे 
घोषगनच्छे श्रीमलयचन्द्रसृरिपट्र भ्रतिष्ठितं श्रीपदारोखरसूरिभिः ॥ 


२१४ नागोर चोसठियाजी का मन्दिर 
२१५ श्रोतरसृवा वा्ुपूज्य मन्दिर 

० +< [ 
२१६ सवाई सोधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
२१७ केकडी चन्द्रप्रभ मन्विर 
२१८ अलाय शांतिनाथ मन्दिर 
२१६ नागोर वडा सन्दर 








( ३४ ) प्रतिष्ठा-लेख-सं्रहः [ २२०-२२५ 


(२२०) आदिनाथ-चतुर्विंशतिपष्टः 
ॐ |} सम्वत्‌] १४७८ वष पोप वदि १ गुरौ । श्रीउपकेशवरो चिचट गोत्र 
वेशटाय (१) सा? श्रीसमर सुत सा सडो नरसिह पु सुंवरासा पितर-मात- 
प्रेयसे श्रीयुगादिनाथादिचतुर्विशतिपद्रः का० श्रीउपकेशगच्छ ककुदाचयै- 
सन्ताने प्र० श्रीसिद्धसूरिभिः ॥ 
(२२९१) शीतलनाथ-पश्तीर्थीः 
संवत्‌ १४७६ व्व पोप वदि ५ शुक्र बुधगोत्र श्रीफूवङ्ज्ञातीय एू० 
लीवा भा फतु सन भाखर-रामसीभ्या पिवृ-मावृ-प्रेयोयं श्रीशीतलनाथ- 
ववं कारितं कुलररु-श्रीसिघदत्तसूरिभि. | भावगुरू-श्ीजयरोखरसूरिभिः 
म्रतिष्ठिवं | श्रीः॥ 
(२२२) नेमिनाथः 
ॐ || सं० १४७६ फागुख १० बुधवारे श्रावकान्वये सांखलेचा गोज 
माधु वरदेवे खत सा० मोढ भायां जयनुनानिकया श्रात्म्रेयोर्थं श्रीनेभि- 
नाथविव कारितं प्र श्रीदेमहंसम्‌रिभिः ॥ 


(२२३) समवनाय-पच्छतीर्थीः 
सं° १४८० वपं ञ्ये° छु° ७ भौमे प्राग्वाटज्ञातीय व्य साढा भा० 
सादी पु> सहसा भा? सीतादे पु पाल्या सखच्मात्मश्रेयसे श्रीसंभवनायचिवं 
छा० प्र° परणिमापनते श्रीसर्वाणंदसूरिभिः ॥ 


(२२४) शान्तिनाथः 
॥ सं १८० श्चा> य० £ शुक्रे उकेशव० स सहसराज मार्या पासू 
लीला नाम्न्या पु श्रीवरसुताया सा० कमलराजादि-ङुट्म्वयुवया 
श्रीशान्तिनायविवं शा० प्रति० श्रीसूरिभिः॥ 


(२२४) शान्तिनाथः 
]) सं° १४८० श्राषा० व० ८ उकेश सा< परवत भा० सं° प्रथमसिरिं 
" " "दियुतैन स्वमादश्रेयसे श्रीशान्तिनाधर्विवं कारितं भ्रः श्रीसोमसुंदरस्‌- 
रिभिः॥ 


२२० शलाय शोतिनाय मन्दिर 
२२१ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 
२ नागोर हीरावादी श्ादिनाय मन्दिर 
२२३ नागोर यदा मन्दिर 

` २२४ मालपुरा सुनिसु्रत मन्दिर. पाषाण 
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त° २२६-२३१ | भ्विष्ठा-लेख-संपर्ः ( ३५ } 





(२२६) सेभवनाथ-पद्तीर्थीः 
सं० १४८० वदे माघ वदि ५ गुरु मूलसंघे भीसरस्वतीगणे भष्र० 
छुन्दाचायान्वये भट्रारक' ' " देवरत्न उपदेशात्‌ "“ ` ` सोदागरे सु० पाल्दा- 
नीदेड भ्रा० सार" ˆ` ` -मीपा भदू श्रीसमवनाथविवं तिष्ठतेः ` `` ˆ", 


(२२७) श्रादिनाथ-पश्तीर्थीः 
सं० १८६८० वषे फा० ख० १० चवे उ० गूालीया गोरे सा० वीरां 
पु० सीहाकेन श्रीश्यादिनाथविंब स्वश्रेयसे श्रीसन्डेरगच्छे २ तिष्ठि° श्रीशान्वि- 
सूरिभिः ॥ 
(२२५) श्रादिनाथ-पञ्छतीर्थीः 
। सं० ४८० वर्वे सुदि १० सोमे श्रीकोरंटकीयगच्ये प्राग्वाटश्चातो 
ठ० मांजा सुत पर्वत भयां वजर सुत ढ० नाथाकेन पित्रोः श्रेयसे 
श्रीच्मादिनायर्विनं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीनन्नसूरिपट शीकक्षसूरिभिः ॥ 


( २२६ ) पाश्वं नाध-पच्चतीर्थीः 
। सं० १४८९१ वर्षं वैशाख वदि ११ श्रे" ` आरा श्य्डा पु° खेता 
सधारण सारंग । श्रीपा्वं नाथर्विवं का पूर्वैजनि० प्र° श्यात्मभे० उपके- 
शगच्छ ° संता८ प्रतिष्ठितं श्रीसिद्धसूरिभिः ॥ . 


( २३० ) छलितनाथ-पद्ठतीर्थीः 
स० १४८१ वर्य वैशाख शु° ३ रवौ रेखाणीगोत्रे सा बीजल मायां 
विज्ञयश्री पु० चालु पिद्-मात्-परयोर्थं श्रीश्चजितनाथविव प्र° धमेघोष० 
प्रतिष्ठित श्रीजयशेखरसूरिभिः ॥ 


(२३१) पद्यप्रभः 
॥ सं० १४८१ वर्षं माघ सुदि ३ सोमे उसवालज्ञातीय भरटाणां 
गोच ` "` सं० पुत्र डाल श्रीपद्मप्रभविव कारितं प्रतिष्ठितं आस्मश्रेयसे 
श्ीरुरदेवसूरिभिः ॥ 


२२६ सोगानेर मद्ावीर मन्दिर 

२२७ मेडतासिटी धमेनाथ मन्दिर 

२म्म सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दर 
२२६ हिन्डोन श्रेयांसनाथ मन्दिर 

२३० अजमेर समवनाथ मम्दिर 

२३१ टोडारायसिह नेमिनाथ सन्दर. पषण 


( ३६ ) म्रतिष्टा-लेख-संगहः ( २२२२२३७ 
| ( २३२ ) पद्यप्रन-पञ्छतीर्थीः 

॥ स० १४६ साध ० १० प्राग्वाटज्ञा० लाखा भा० सल्वी सुत 
सा० मोकलेन स्वप्रेयसे जा श्रीपद्मप्रभविवं कारिसं परतिष्ितं ओीसोम- 
छन्द्रसूरिधिः 

| ताः ( २३३ ) छमतिनाथ-पच्तीर्थीः 

सं शधन२्‌ वपे वेशा चदि ८ रवो उपकेशक्नातीय नाहर गोत्र 
सा० जसद्‌ भा० जसमाद स रणसीहकेन ्ाव्मपुस्ार्थं श्रीसुमतिनाथ- 
विं ऋरितं न श्रीधसेधोपगच्छ श्रीपद्मदोखरसूरिसिः ॥ 

( २३४ ) सुनित-पञ्चतीर्थीः 

। सं° शत्‌ व वैशाख बदि ठ रवो मंडोवरागोत्रे सा० गणराज 
प° पाडा मा० उसादे पु करणीसी खसधर साधकेन ात्मपुस्या्थ 
श्रुनिद्ख्रतनाथविधं ० प्र० श्रीधरमैघोपगच्छें शरीपद्मशेखरसूरिभिः । 


¢ 


( २३५ ) इन्धुनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं०° १४८०२ ज्येष्ठ वदि ५ उकेशलानीय सं देवराज भ्रा देमराज 
भा० } हेमादे खत उदा भा । आल्दरदेव्या प्रेण कारितं श्रीडुन्युनाध- 
विवं । प्रतिष्ठितं श्रीसोमसुन्द्रसरिभिः 
( २६६ ) अरनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं १४८२ वर्धं फाशुर्‌ सुदि ३ रवौ लोढागोत्रे सा सुयश-पुत्रेण 
सा० खेवा" " ° " श्रीद्यरनाथ--त्रित प्र सद्रारिक श्रीदेसहससूरिभिः ॥ 


( २३७ ) खुमतिनाश्-पच्धतीर्थी 
सं ९४२ पा शु> १५ प्राग्वा सा खेता सुत सा० राणा भा 
यादे सुत सा० जयता या० वाणदे पुत्र सं मोदकेन भा 
जाणी माजू छत सांगा कुःरपाल वांधव संर कमसी सुत नरह्‌ भग्नी 
( भगिनी ) नयश प्रसुखङ्क्धम्बसदितेन निजपूवेजस्वश्रेयमने । समायि- 
म्राप्रये च } संर शमर्‌ श्रीद्मतिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठित तपापच्ते श्रीभ- 
दारक श्रीदे वसुन्दरसरि-शिप्य-श्रीसोमञुन्दरमूरिभिः मंगलमिति । 


अजमेर विमलनाथ मन्दिर, केसरगंज 
सागानेर सदाचीर मन्द्र 

कोटा सासिकसागरजी छा मन्दिर 
करसदी छ्रादिनाथ मन्दिर 

मालपुरा मुनिसुच्त मन्दिर 

चोदा मारिकसानरजी का मन्द्र 
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-ले° २२८-२४३ | प्रतिष्ठा-लेख-सग्रहः ` (३७) 


( २८ ) चन्द्रमभ-पच्छतीर्थीः 
सं° १८०८३ वर्षे वैशाख बदि ११ बुधे श्रीमालल्ञातीय सा० करणा 
भायां करमलदे सुत साह नरबद भा० चमक खत भीमसिह-खेताभ्यां 
मात्‌-पिदे प्रेयो श्रीचन्द्रभभविवं कारित प्रतिष्ठि्दं तपागच्छे श्रीरतरशेखर- 
सूरिभिः ॥ 
(२३६ ) प्रादिनाय-पश्चतीर्थीः 
सं० १४०३ यँ वैशाख श० ४ गुरौ च॑ंडालियागोत्रे सा० ईसर पुत्र 
साह ठाङ्कर पु शिवरीजन ८?) मोजा श्रेयसे श्रीखादिनाथविव कारित प्र° 
मलधारी श्रीवियासागरसूरिभिः ॥ 
(२४०) शीतलनाथ-पच्चतीर्थीः' 
संवत्‌ १४८३ वपे वैशाख सुदि ५ गुरुवारे लोड गोज सा० वीरा पुत्र 
सा० चाड केन निजजनकनिमिन्तं श्रीशीतलनाथप्रतिमा-कारिता प्र° तपा 
भ० श्रीहेमदससूरिभिः ॥ 
(२४१) श्रादिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ संचत्‌ १४८३ वपे वैशाख शदि ३ भौमदिने ओोसवालज्ञातीयं 
डागीयगोओे सा० तोल्दा भा० तिहुरुश्री पु° सोमा आत्मपुख्यार्थ श्रीच्ादि- 
नाथर्विव कार प्र कृष्णर्पिगच्छ तपापत्ते पुख्यप्रभमूरिपटटे श्रीजयर्सिह- 
सूरिभिः ॥ 
(र्ट) अम्विकामूर्तिः 
| सं० १४८२ वपँ वै० शु° ५ दिने प्राग्वाटज्ञाति सा० अभयास 
, भा० अदहिवदे सु सा० रामसिहेन भा० लली पुत्र सा० श्रासड अखयराज 
्ाम्वदत्तादि-कुटुम्बयुत्ेन श्रेयसे अस्विकामूरतिः का० प्रतिष्ठिता श्रीसोम- 
खन्दरसूरिभि. ॥ 
। २४३) शान्तिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं० १४८३ वर्यं वैशाख सुदि ` "उप० सुरणागोत्रे सा० लखमण 
पु° भोला मा० साशिकदे पु सा० साढाकेन श्रीशान्तिविव का० प्र 
धमेोषगच्छ श्रीमलयचन्द्रसूरिप० श्रीपद्मगोखरसूरिभिः 





२३८ शअजवगद्‌ वड़ा मन्दिर 

२३६ किंसनगद्‌ चिन्तामणिपाश्चं नाथ मन्द्र 
२४० कोटा खरतरग० आदिनाथ मन्दिर 
२४१ जयपुर पचायती मन्दिर 

२४२ रतलाम शान्तिनाथ मन्द्र 

२४३ सांगानेर महावीर मन्दिर 


( ३८ ) तिष्ठा-तेद्ध-संग्रहः [ २४४-२४६ 


(र) पद्मम्रभ-पश्चतीर्थीः 
॥ सं० १४८३ वर्व मागसिर सुदि ५ सोमे । उच्छवालगोजे सा० 
तोल्दा मा० तरिपुरादे प° डमरेण ्राठ जसा तोल्दणयुतेन स्वपितृ-मादु- 
प्रेयसे श्रीपद्मप्रमरविंवं का० म्र० श्रीध्मघोषगच्छे श्रीमदीतिलकसूरिभिः। 


(२९४५) वारुपृज्य-पञ्तीर्थीः 
सं° १८०३ षप माघ वदि ५ सोमे श्रे वीरा भा० सोहिणदे सुत 
मांड्ण मा० पीलादे सहितेन पुत्र दीना" * ` `“ श्रीवासुपूस्य्विंवं कार प्र 
श्रीजीरापल्लीयगच्छे श्रीखालिभद्रसूरिभिः 
(२४६) मदावीरपख्तीर्थीः 
| सं० १४८३ वषं माघ सदि ३ दिने भराग्वाटन्नातीय श्रे° सुषटडा 
मायां भावल सुतया जासुनान्ना निजश्रेयसे श्रीमदहावीर्विवं कारापितं 
प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः॥ 
(२४७) शीतलनाथ-पश्तीर्थीः 
॥ संवत्‌ १४४ वरवे वैशाख सुदि ३ शनिवारे च्यंडाल्यागोत्रे सा० 
खेता पुत्र सा० भूरा सा० धामा शीतलनाथर्विवं कारापितं मातृ-पिवश्रेयसे 
प्रसितं श्रीवियासागरसूरिभ्यः छत्र । श्रीः ॥ 
( २४त ) ऊुन्धुनाथ-पव्वतीर्थीः 
॥| ॐ || सं० १८४ वरव वैशाख सुदि ३ शनिवासरे च॑डालीया गोत्र 
सा० गोसल सायां गुखसिरि पुत्र सीहा कवा श्रीकुय ( थु ) नायर्विवं 
कारापितं भ श्रीमलधारि० श्रीवि्यासागरसूरिभिः । शुमंमूयात्‌ 


( २४६ ) सुपाश्च नाय-चतुर्विश्मिपट 
॥ सं श४्=४ वपे वै शयु° ११ रवौ श्रीश्रीमालज्ञार शेन पांपच भा० 
मिमलदेवि खत से< सुद्याकेन भायां द्वौ-सोहगदेवि मेल सुत पृनादि कुढस्व 
युते स्वश्रेयोऽर्थं कारितं । श्ननागत॒चख्वीसी श्रीखपाच प्रसुलचतुर्विंशति- 
पटकः प्रतिषटितं श्रीचैत्रगच्छै श्रीपुख्यदेवसूरिणा पटर श्रीजिनदेवसरिभिः॥ 
श्रीसुढागघुस्यामे ॥ मिती । ३ 





२४४ कोटा माणिकसागरली का मन्दिर 
२९५ साधां पाश्च नाथ मन्दिर 

२९६ सांगानेर महावीर मन्दिर 

२४७ जयपुर पंचायती मन्दिर 

२ कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 
२४६ श्यामेर चन्द्रम्रम मन्दिर 


ले० २५०-२५५ | प्रतिष्ठा-लेखं-सम्रटः ( ३६ ) 


( २५० ) श्रजितनाय-पच्चतीर्थीः 
॥ सं० १४८४ वर्षे ज्येष्ठ खदि १५ दिने श्रीप्राग्व॑शे सा० देषा भायां 
देड पुत्र धरणकेन भाद्‌ करणा । खेता पुत्र टाला परिवारसदहितेन स्वपु- 
स्याथ कारिं श्री्रजितर्विवं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे भीजिनमद्रसूरिभिः॥ 


(२५१) मदावीरः 
| सीं० श४८४ वर्प माघ खदि « दिने भ० भादा भायां चाहिमदे 
पुत्र भ० धरमा भायां ˆ * खत कान्हा श्रावकः पुत्रादिपरिवारसदितैः स्वपुण्यार्थं 
कापि श्रीम्ावीरर्बिंव प्रतिष्ठित श्रीजिनमद्रसूरिभिः ॥ 


(२५२) सुविधिनाथ-पच्तीर्थीः 
|| सं० १४८४ वे माघ सुदि ५ सोमे" ˆ ` ˆ" पत्रेण * " “ “ ओसुविधि- 
विवं का० प्र तपा-श्रीदेमदंससूरिभिः ॥ 


(२५) धमनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ सं० १४८५ वर्षे वैशाख सुदि ३ उप० ज्ञातीय ज्य देवसीष् भा० 
देवलदे पु० खेढाकेन भा० कमदि युतेन भ्राट्‌ माला निमित्त श्रीधमनाथ- 
विं का० प्र मडाददगच्य रतपुरीय भ० श्रीधमचनद्रसूरिभिः॥ 


(२५८४) वासुपूज्य-प्चतीरथीः 
सं० १४८४ वरदे ऽयेष्ठ चदि £ उपकेशन्ञा० वप्पणागोओे सा० देल्डा 
भा० देल्दणदे पु नाथू मा० माल्दी पु° माणिकेन श्रीवासुपूज्यर्बिवं का० ` 
पर्व° पु्याथं श्चा० श्रे श्रीउपकेश ङ° प्रणश्री सिद्धसूरिभिः। 


(२५४) वासुपूञ्य-पच्चतीर्थीः 
सं° १४८५य्ये० सुदि ५ उप०““"लेतीयागोत्रे सा० पूनसीह पु० मेषा 
भा० सायेश्ररि पुत्र हेमा मार हीरादे पु° नरज जसधन ˆ“ “““श्रीवासु- 


पूज्यविव कारितं प्रतिष्ठितं श्रीशान्तिसूरिपट्र श्रीयशोदे वसूरिभिः 


२५० धामनोद्‌ ऋृषभदेव मन्दिर 

२५९ मालपुरा मुनिसुन्रत मन्दिर. पाषाण 

२५२ जयपुर पाश्वं नाथ मन्दिर. श्रीमालों की दादावाड़ी 
२३ सवाह माधोपुर विमलनाथ म्र 

२४४ किंसनगदृ खरतरगच्छीय उपाश्रय 

२५५ सांगानेर महाघीर मन्दिर 


( ४० ) प्रिष्रा-लेस-संय्रह [ २६२६१ 





(२६) ससतिनाथ-पच्वतीर्थी 
॥ सं० -१८८८ ववं माध सुदि १४ बुधे लिगागोने सं माला सांगू 
सूतेन सं० जिल्दाेन निजपिनो. श्रेयोथे श्रीस॒मतिनाथर्विवं कारितं अ्रति- 
ष्टिलं तपाग्च्छ श्रीहेमहससरियिः॥ 


(२५७) अजितनाथ-पच्छतीर्थी 
सवत्‌ १४८६ वर्षे व° शु° १३ सोमे दूगडगोओे स० डीड पु° वील्दा- 
केन निजश्रेयसे श्रीच्जितनाथविवं कारिवं प्रतिष्ठितं च्रहद्गच्छ श्रीमुनी 
शवरसूरिपष्धरेः श्ररलप्रभसूरिभिः॥ 


(२५८) महावीरः 
1 ॐ ॥ सं १४८६ रप ज्यच्छ वदि ५ शुक्रे श्रीसालज्ञातीय सा 
पदमा सुत गुणराज पुखयार्थं श्रीमहाबीरविव कारितं श्र तिष्ठितं श्रीखरतर- 
गच्येश श्रीजिनवधेनसूरिष् श्रीजिनचन्रसूरिभि. ॥ श्रीः ॥ 


(२८६) नमिनाध-पच्चतीथीः 
सं १४८६ वर्प ज्चेष्ठ सुदि १३ सोस श्रीनागृरएयोत्र सोमलष्टा- 
खायां सा० वीरपाल जेसाःˆˆ"-“"""नमिनाथविव क्रारित प्रतिष्ठितं श्रीव्रहद्‌- 
गच्छं श्रीमुनीश्वरसूरिपटरं श्रीचन्रमभसूरिभिः॥ 


(२६०) आदिनाधथ-चतुरविंशतिपटर 

1 ॐ ॥ संवत्‌ १८६ वर्च ययेष्ट युहि १३ सोमवासरे जाद्रलवाल 
पविच्गोत्रे सद्व छीटल पुत्र स० जना भा० जसमाया'पु> वाहडसदितेन 
श्मात्मश्रेयसे श्री्ादिनायर्विवं कारित प्रतिष्ठितं श्रीधमघोपगच्छ श्रीमही 
तिलकसूरिभिः ॥ 

। (२६१) श्ान्तिनाथ-पच्चतीरथी 

सं< १४८६ वर्प माद सदि १ शनौ प्लीगच्छं उप० जा० जोनाररा- 
नो सा० उदा पु< गोला भाः रुएसिरि खु= वीजक्रेन श्रीशाम्तिनायरविवं 
कार प्र ध्रीयशोदेवसूरिभिः ॥ 








२५६ श्मजमेर सभवनाथ मच्िर 
२५७ सालपुया मुनियुत्रत मन्दिर 
२५४८ मालपुरा य॒निख॒घ्रत मन्दिर. पाप्राण 
२५६ सवाई माधोपुर विमलनाय मन्दिर 
२६८ जयपुर नया सन्दर 

ˆ २६१ सांगानेर सदावीर मन्दिर 


लेट २६२-२६७ प्रवि्टा-लेख-सम्रहः ( ४१) 











(२६२) पाक्वनाथ-पच्छतीर्थः 
~ सं १४८६ उपे माव श ५ ररौ उ० न्ना वलाहदीयागो० सा 
मनां मा० माचित्री पुर देवण भाः देवच्री पु> ससधर-घमाभ्यां पृव॑जनि० 
ओपाश्वेनाथविव काः प्र श्रीपद्चिगच्छे श्रीयश्ोदेबसुरिभि. 


(२६३) मुनिस॒त्रत-पच्चतीर्थीः 
11 ॐ |] सं १४८६ वर्प माघं सु ११ शनौ श्रीखदेरकीयगनच्छे 
उपकेशज्ञा० गृरालियागोत्रे सा० सहण॒ पु पोना पु नेमा पु> नेनाकेन 
भाः लखी पु करमा वाल्हासहितेन स्वश्चयसे श्रीसुनिसु्रतयिव का० प्रति- 
छिव श्रीलान्तिसूरिभिः ॥ शभभूचात् ॥ शरी । 


(२६) चिन्तमणिपद्रः 

सं १४८६ साघ सु< १९१ मण० भादा पु० कान्हाकेन चितामणिपदट्र- 
कारितं प्र० मुनिरदसार 
(२६५) विमलनाथ-पच्छतीर्थीः 

संवत्‌ १४८० वपे वेशाख सुदि ३ शमे श्रीमाल० श्रेष्ठ साजन भा० 
रूपिणि युत रजन भीमा सा० साड सु कान्दा सा० ऊ वाल्दा भायां 
मनि सूत आल्हण भीमा पिव्रशरेयसे श्रीविसलनाथविवं कारिच भ्र सडर- 
गच्छ श्रीरनधरभमरिसरपदेगेन श्रीशुयमस्तु ॥ 


(२६६) वासुपृज्य-पञ्चतीर्थीं 
सं० १८० वपे सा० वदि ५ रवौ खारडागोत्रे सा० लीला पुर देभ- 
सीह भाया हेमश्री पु सा० हेमराजेन पित्रो. प्रे श्रीवासुपू्यविव क्रा० प्र” 
श्रीधर्मेचोषगच्छे श्रीपद्मारेखररिसूभिः। 


(२६७) अरनाथ-पच्छतीर्थी 
1] सं० १४०८० वरये माग॑सिर खदि ५ दसाभगोत्र सा रतन मा 
रतनसिंरि पुत्राभ्या गोविद-खीमराजाभ्यां पिनो. श्रेयसे श्रीश्मरनाथविवं 
कारितं ० प्र० श्रीसमलधारिगच्छे श्रीविदासागरसूरिभि. ॥ 


२६२ रतलास शान्तिनाथ मन्दिर 
२६३ अजमेर विमलनाय सन्दर केसरगञ्च 
२६४ किसनगढ खरतर गच्छीय उपाश्रय 
२६५ कोटा माखणिकसागरजी का मन्दिर 
२६६ सवाई माधोपुर विसलन थ मन्दिर 
२६७ मालपुरा सुनिसुत्रत मन्दिर 


( २ ) प्रतिषछठा-लेख-संमर्हः [ २६९२७ 


(२६८) अजितनाथ 
|| सं० १४८७ वर्प पोष सु° ४ प्राग्वाटज्ञातीय ` `“ ` भार्यां कामलदे 
सुत सा० धनाकेन मार्या मालदी सुत पदमा गोपालादि युतेन श्रष्टापदाव- 
ताराथं स्व-चतुर्विंशति `ˆ ˆ ` श्रजितनाथविव कारितं प्रतिष्ठितं तपा० 
श्रीसोमसुन्दरसूरिभिः ॥ 


(२६६) कासुपूज्य-पच्छतीर्थीः 
सं० १४८७ घ्रे माह वटि ६ भोमे उपकेश सा० मण्डन भा० माल्ट- 
गदे पुत्र तिहृणा तोडा भा परि पु° सहजा सदहि० पिदृनि० श्रीवासुपूज्यवि० 
का० प्र श्रीब्र० भ० श्रीधमेसिहस्‌रिमिः॥ 


(२७०) मल्लिनाथ 
संवत्‌ १४८२ वपे वैशाख सुदि ७ शनौ श्रीश्रीमाल भट्रा० राना भार्या 
भावलदे द्भ गर चाचा पाणीरद्रवा मातुः श्रयो श्रीमल्लिनायर्विवं कारितं 
म्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रौसोमसुन्दरसूरिभिः ॥ 


२७१) श्रादिनाथ-पच्चतीर्थी 
सवत्‌ ४० वपँ श्रापाढ सुदि ` सोजा भायां पुःजल सुत खीमा- 
केन मादृश्रेयोथं श्रीच्माःदनाथ-कारितं प्र श्रीदेवरुप्नसूरिभि 


(२७२) विमलनाथ-पव्वतीर्थीः 
सं० {४८ वर्प पोप शुदि १२ शनो उकेशन्ञातौ चिचटगोत्रे वंसटा- 
न्वये सा दादू भा० श्रुपमदे पु सवतीर भा० हेतु पु० देवा श्रीवंताभ्या- 
पि्नोः श्रेयसे श्रीविमलनाथर्विंव का० प्र श्रीकेशगच्छ ककदाचायसन्तनि 
श्रीश्रीसिद्धमूरिभिः 
(२७३) पाश्वं नाथः 
।| संवत्‌ == वर्य भराखवाट सा० काडाकेन सेठा प्रेयो श्रीपारव॑- 
न।यविवं कारित प्रतिषटितं तपागच्छंश्रीसोमसन्दरसूरिभिः 


= 


२६८ मालपुरा मुनिसुव्रत मन्दिर. पाषाण 
६६ किंसनगद चिन्तामणि पाद्च नाथ मन्द्र 
२७० गागर आदिनण्य मन्दिरः 
५१ वदी परि नाय मन्द्र 
२५२ श्रजमेर सम्भवनाथ मन्दिर 
२७३ मालपुरा मुनिसुत्रत मन्दिर. शपाण 


ले २७४-२७८ [| प्रतिष्ठा-लेख-संमरहः ( ४३ ) 


(रज) महावीर-पच्तीर्थीः 
सं० १४८६ वर्धे श्नाषाढ चदि ६ सीखनोगोत्रे सा हरपाल पु सा० 
नल" * `` "ऊन पित्रोः श्रेयसे श्रीमहावीरविंवं का० ० श्रीधर्मसूरिपटर 
श्रगुणएभद्रसूरिभिः | 


(२७५) ` ` नाथ-प्तीर्थीः 
संवत्‌ १४८६ वर्षं श्राषाढ खु० १ बुधवारे उपकेशन्यातीय श्रीनाह 
(र) गोत्र श्री" ` ` भायां वाल्‌* ` ` ˆ ` नाथविव कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतर- 
गच्छ श्रीजिनराजसूरिभिः 


(२७६) पद्यप्रभ-पच्चतीर्थीः 
ॐ | सं० १४८६ माघ सुदि १३ दिने श्रीङकेशवशे सा० सिवा 
धज पिराजेन भाव मेधादि-युतेन श्रीपद्मप्रभविव कारितं प्रतिष्ठितं च 
ओख्रतरगच््छे श्रीजिनभद्रसुरिमिः॥ 


(२७७) आदिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं ° १४६० वर्च वैशाख वदि ६ उपकेशन्ना० कनउजगोत्रे सा० सोना 
भा० सोनलदे द्विप पूजी पु> गंगा भार धानी श्रीच्रादिनायर्विवं का 
श्रात्मश्रे° पुख्या० श्रीखरतरगच्छे प्रतिष्ठित श्रीजिनभद्रसूरिभिः ॥ 


(२७८) पद्मप्रु-चतुर्विशतिपट्रः 
सं० १४६० वै शु° £ शनौ श्रीमूलसंघे नदीसघे वलात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छु श्रीकुन्दङ्खन्दाचायांन्वये भट्रारक श्रीपद्मनन्दिदिवा ॥ तत्पटरे 
श्रीसकलकीर्तिदेवाः उत्तरसुरगोत्रे ० ज्ञातीय ठ० आरसपाल भा० शाणी 
सत अजाकेन राद बीजा भा नानू सुत समधर भा० मेधू खत विर्‌ 
श्रादिङ्कटुम्बयुतेन श्रीपदयप्रसुचतुर्विंशतिपटः कारापितः त च सदा ्रणमति 
सङ्खटुम्ब ॥ 


२७४ रतलाम मोतीसा का मन्दिर 
२७५ सांगानेर महावीर मन्द्र 
२७६ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 
२७७ जडाउ पाश्वं नाथ देरासर्‌ 
२७८ अजमेर सम्भवनाथ मन्दिर 


, 


( ‰ ) मविष्ठा-लेख-संमहः [ २७६ 


(२७६) सुमतिनाथ-पच्छतीर्थीः 
}) सं० १४६० वरये वैशाख खदि & शनो श्रीकष्टासंे नदीतटगणे 
श्रीलखमसेन भ्र° श्रीनरसिधन्ञातीय संपडियागोत्रे सा० राणा भा० धरणी 
पु° हेमा चेता महिमा भा० गांगी भा० खेता भा० राणी युताभ्यां श्रीसुम- 
तिनाधविवं कारितं स --"यत्महित आचन्द्राकं नंयात्‌॥ 


२८०) चन्द्रभ्रभ-पच्छतीर्थीः 
सं० १४६० वर्य माह सुदि पक्ते श्रीडसवभे कच््छगज्नातीय सा० 
अजीच्या सुत जेसा सार्था जासू सुतर पोमा सारगादिभिः श्री्र॑चलगच्छेशं 
श्रीजयकेशरिसूरीणसुपदेश्ेन श्रीचन्दरपरभर्विवं कारित प्रतिष्ठित श्रीसू- 
रिभिः 
२८?) कुन्धुनाथ-पच्छतीर्थीः 
।। सवत्‌ १४६० वर्थ माह खदि ५ दिते श्रीसर्वंरो सा= पेथा पत्र 
सा० बील्दाकेन पितु. प्रयसे श्रीच्रंचलगच्छेश श्रीजयकान्तिसूरिणा युपदेशात्‌ 
श्रीङ्न्धुनाथविव कारितं 
२८२) खविधिनाथ-चतुर्विशतिषपटः 
॥। सं १४६० वर्च फा० सु & जाडलवालगोत्रे सा शिखर पृत्रा- 
भ्यां सा० सग्रामसी-धनामभ्यां निज माव साहीश्रेयो” निमित्तं श्रीरुत्रिवि- 
नाथचतुर्विशतिषट्रः कारितः । त्रतिष्ठित. तपा० म शरीपृरौचन्द्रमरिषट 
भन्नरक श्रीहैमदंससृरिभिः ॥ श्रीशुसंभवलु ।! १ 


२८२) सुपाश्वनाथ-पच्तीर्थीः 
सं १४६१ आप्रा वदि ७ श्रीश्रीमालवंशे वडलीवास्तन्य सं सांडा 
भा कामलदे पुत्र स मन्ना भा र्नादे पुत्राभ्यां स समधर स° 
सालिग श्माभ्यां माः राजु सुत साधू छत सिघा माखिक रत्रा परसुषङ्टस्व- 
सहिताभ्यं श्रीुपाश्वैनाथविव कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छाधिरा्जैः 
श्रीसोमसुन्दरमृरिभिः शुभभवतु कल्याणमस्तु ॥ 

















७६ जयपुर पाश्वंचन्द्रग 5 उपाश्रय 
८८ नागोर वडा मन्दिर 

२८१ सांगानेर मदावीर्‌ मंदिर 
२८२ नामोर गान्तिनाथ मन्दिर 
२८३ जयपुर सुमतिनाधमन्द्र 


+ 
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(गले) पद्यप्रभः 
सं० १४६१ माघ सुट ५ उपकेश कलवयीय साघु विज्यपाल सुत 
सा० पाल्हा भा० मीयसा ˆ ` "--श्रीपदमप्रयविवं का प्र° श्रीसोससुन्दर- 
सूरिभिः ॥ 
(२८५) अरजितनाथ-प्तीर्थीः 
सं2 १४६९१ र्वे माघ सुदि ५ बुधे उकेशवशे रांकागोजे सा० शारा 
सुत सा० नगराज भायां सापृ तदयुत्र सा नरसा वरसाभ्यां । निजपुख्याथं 
श्रीञ्चजितनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छ श्रीजिनचन्द्रसूरिपटू 
श्रीजिनसुन्दरसूरिभिः॥ 
२८६) पाश्वैनाथ-पच्तीर्थीः 
|} ॐ ॥ सवत्‌ १४६१ वषं माव सुदि ५ बुधवारे उकेशवशे लोढा- 
गोत्रे सा० मोक्सी भार्या भोली पुत्र सा० पबैतकेन सपरिवारेण निजपिचर- 
पु्यार्थ श्रीपाश्चनाथनिव कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचन्द्रसू- 
रपट श्रीजिनसागरसूरिभिः ॥ शभभूयात्‌ ॥ च । 
(२८७) आदिनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ सं० १४६१ वर्थ य्येष्ठ वदि ५ शुक्र उकेशजनातौ लालखगोर शरे । 
डगर भायां पूरी पुत्र सोसाकेन भायां भीमा युक्तेन श्री चलगच्छेश्वर 
श्रीजयकीर्तिसूरीरणसुपदेशेन स्वश्रेयसे श्रीच्मादिनाथविव कारिं प्रतिष्ठितं 
श्रीसंघेन । श्री 
(रनम) श्रेयांसनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं० १४६२ वर्प चैत्र घदि ५ शुक्र सा० पेथा भा० रट पु नरसिघ 
भा० राखलगएदे पिदुश्रेयसे शीभ्रेयांसविव कारितं गदा प्रति० श्रीसर (सूर). 
म्रभसूरिभिः॥ 
(रन६.) श्रेयांसनाथ-पञ्तीर्थीः 
„ ॥ सं० १४६२ वैशा० सदि ३ गुरु श्रीकोर (ट) कीयगच्छ उ० ज्ञातीय 
पोसालियागोतो सा० माला सा० वारी पुत्र ल्लेला मादर-पिवश्रेयसे श्रभ्रेयां- 
सर्विवं लोलाकेन कारा० प्र श्रीसावदेवसूरिभिः ॥ 


२८४ मलिपुरा मुनिसुव्रत मन्दिर, पाषाण 
२८५ जूनीशच्रा 

२८६ मालपुरा ऋषभदेव मन्दिर 

२८७ रतलाम मोतीसा का मन्दिर 

रम चाडसू्‌ शान्तिनाथ मन्दिर 

२८९ कोटा माशिकसागरजी का मन्दिर 


~ भ 


( ४६ ) म्रतिष्ठा-लेख-सम्रहः [ २६०-२६६ 





(२६०) संभवनाथ-पच्चतीर्थः 


सं° १४६२ आपाढ व० ५ मकेदीवास्तन्य श्रीमालज्ञा० ठ० कान्द्‌। 
मा< कामलदे। 


(२६१) विसलनाथ-पञ्चतीर्थीः 
॥ सं० १४६२ वपँ माग॑शिर वदि ४ गुरुवार श्रीपकेशवंशे लूसड- 
गोत्रे सा० देवराज भा० देवश्रिया पु० सा बाहडेन तआत्सश्रयो्ं श्रीविम- 
लनाथविवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीधर्मघोषच्छ म० श्रीपद्यशेखरसूरिभिः ॥ 
(२६२) खुमतिनाथ-पच्चतीर्थीः 
संवत्त्‌ १४६३ वषै वैसाख सुदि ३ सोमे उपकेशज्नातो वांभगोत्र स° 
देपाल सुत सं वोदिथ पु० स० नानिग भा० नयणदेवि पुत्र सा मूगा- 
केन श्ात्मश्रेयोरथं श्रीसुमतिनाथर्चिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छे श्रीरन- 
पोखरसूरिपटर श्रीश्रीहेमहससूरिभिः ॥ 
| (२६३) वासुपूज्य-पच्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १४६३ वर्प वैशाख सुदि ३ सोमे उकेशज्नातीय सा० टाहा 
या० कमदि पुत्र पेथा भा अगुपमदे सहितेनात्मश्रेयसे श्रीवासुपूज्यर्विवं 
का० प्र श्री्मरचन्द्रसूरिभि. ॥ 
(२६४) भ्रेयांसनाथ-पच्छतीर्थी. 
सं० १४६३ वैशाख सुदि ५ उप० जा आ्ादित्यनागगोर । सा० पदमा 
प° पेढा भा पूजी पुत्र खीमाकेन श्रीभ्रेयां सनाथविवं का० श्रीरपकेशगच्छे 
कुक° भ्र० श्रीसिद्धसरिमिः ॥ 
ठ (२६५८) महावीरःपच्छतीर्थीः 
सवत्‌ १४६३ वर्धे वैशाख सुटि ६ सोमे प्रा जा० डींडिलावाल् व्य० 
देदा मा दासी पुठ हेमाकेन भा० हास सदितेन म्वश्रेयसे श्रीमहावीरविवं 
कारितं । ` 
(२६६) पच्तीर्थी. 
संवत्‌ १४६३ वे माद्‌ सुदि ५ शुक्रो उकेशज्ञातीय , जेला भायां 
च्लमरी पुत्र मेला मात्-पित्‌्रेयोर्थं श्रीत्रस्चलगनच्छं श्रीजयकी्तिसृरिरपदे- 
श । 


-~----~--~ ~ --~-- ---- ----- --- - 


६० मालपुरा ऋषपभदेव सन्दर 
२६१ अजमेर संभवनाथ मन्दिर 
२६२ श्रातरमूवा वासुपृञ्य मन्द्र 
२६३ नागोर वदा मन्दिर . 
२६४ जयपुर्‌ सुमतिना मन्दिर 
२६५ मालपुरा सुनिमुत्नत मन्दिर 
२६६ भिनाय महावीर मन्दिर 








लेः २९७०२ ] प्रति्ठा-लेखन्संत्रहः ( ४७ \ 
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| (२६७) पच्ेतीर्थी 
। स १४६३ व्व माव श प्रतिष्ठितं 
पल्लीगच्छे श्रीहरिभद्रसृरिभिः॥ 2 
६ (२६८) महावीर-पच्छतीर्थीः । 


॥ ॐ || सं० १४९३ ववं फागु वदि १ दिने श्रीधीरविवं प्रतिष्ठितं 
श्ीजिनमद्रसूरिभिः उकेशनंरो सा० वाहड पुत्र पूजाकेन कारिःः॥ 
(२६६) श्रेयासनाथ-पच्छतीर्थीः 
सेवत्‌ १४६३ वर्प फागु० व< १ उपकेशज्ञातौ । रांकागो्ने । सार गोचल 
भा० विकी पुट हीराकेन ! पित्रोः श्रेयसे । श्रीश्रेयासथिवं कारिप । प्र० उपकेश- 
गच्छे ककुदाचागरेसन्ताने श्रीश्रीसिद्धसूरिमि. ॥ 


(२००) विमलनाथ-पच्रतीर्थीः 
संवत्‌ १४६३ वपे फाल्गुन वदि १ दिने बुषवारे श्रीविमलनाथनिव 
प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छै श्रीजिनरजसूरिपद्रालङ्कार श्रीजिनभद्रसूरिभिः ॥ 
उकेशवरो डागागोत्रे सा० महणासन्ताने सा० कुटरप्राल पुत्र सा० सादा 
सुश्रावकेण पुत्र बरसिघ तद्पुत्र सा० सेधराजसदहितेन द्वितीयपुत्र महिपाल 
जननी जनक्रूपु्यार्थं कारित ॥ श्रीः ॥ 


[च 


४ 


(३०१) अदिनाथ-पच्नतीर्थी 
सं० १४६४ वर्य माह सदि ५ शक्रे श्ीनाणकीयगच्छै उ० शीवेरा- 
गो्ठिक सा० मोष्टण भा० मोहणदे पुत्र डगर भा० सोहग आत्मपुस्यार्थं 
श्रीश्यादिनाथर्विव का? प्र श्रीशान्तिसूरिभि. ॥ 


(३२०२) आदिनाथ-पव्वतीर्थी 
१४६४ वर्षे माघ स्‌० ५ दिने भ्रा ता० कड्व्मा भार्यां चारू सुत सखा० 
देवराज घनराज पूजा ता हषुभिः स्वश्रेयसे श्री्षभदेवविव का० ० 
तपा० श्रीसोमसन्दरसूरिभिः॥ 


२६७ जयपुर विजयगच्छीय मन्द्र 
२६८ नागोर वड़ा मन्दिर 

२६६ श्रमिर चन्द्रमरभ मन्द्र 

३०० कोटा सेठजी का धर देरासर 
२०९१ नागोर बड़ा मन्दिर 

३०२ सिरोही अजितनाथ मन्द्र 


( ४८) प्रति्ठ-लेख-संग्रदः [ २०२-३०८ 


(३०३) वासुपूज्य-पच्चतीथ, 

॥ ॐ ।| स० १४६४ वर्षे माह से° ११ गुरो उ० ज्ञा नगडियाणा 
जयता पु° लाखा पुर हरिचन्द सा० मीति ˆ" पु गोसलल राजा-सदहितेन 
पूवेजपुख्याथं प्रेयसे श्रीश्रीवासुपूञ्यविनं का० प्र श्रीसडेरगच्छे श्रीयशो 
भद्रसूरिप्र स श्रीशान्तिसूरिमिः ॥ शसंभूयात्‌ ॥ 

(३०) श्रेयांसनाथ-पच्छतीर्थीं 
| सं० १४६९ वर्प माह सदि ११ गुरो श्रीसडेरगच्छ उ० ज्ञा 
संलवाडिगोष्टिक सा० सूरञ्ाण पर धसां भा० धमेसिरि पु० वीसलेन भा° 
कान्ह पु नापा नाल्दा सपित्रोः श्रेयसे श्रीश्रेयांसवि० का० प्र° श्रीशान्ति 
सूरिभिः शम्‌ ॥ 
(३०५) प्रेयां सनाथः 

सं< १४६४ प्रा व ५ प्राग्बाट सं० भाखर धरमादे पुत्र नन्दी मा 
सरत्‌ पुत्र पद्माकेन निजसवण घ्ादि-कुद्धभ्वयुनेन श्रीभ्रर्यासिविव कार प्र” 
श्रीसोमसुन्दरसूरिभिः ॥ शरीः ॥ 

३०६) सुविधिनाथ-पच्छतीर्थीः 
स १४६४ चर्पै फारुण वदि ४"“श० दिने चू० मूरा भा० भावलदे 
न स्माद" ˆ 'श्राद्र लाला मेवा ठाकर प्रश्रति-सदहितेन श्रीस॒वि- 
धिनाथविवं कारितं भ्र पूरफिमापक्तीय श्रीजयप्रभसूरिपट्र श्रीजयमद्रसूरिमि 
(३०७) महाचीर-पच्चतीर्थी 

रां० १४६४ वपे ्रा० व्य सरवण भा० सिरि सुत व्य देपाल 
वीरा. दयोमध्ये व्य० वीराकेन भा० पूरी पुत्र जिनदास देवराज हेमराज 
दिङटुस्वयुतेन स्वश्रेयोथं श्रीबद्धं मानविवं कार प्र° श्रीतपागन्छे श्रीसोम 
सुन्दरस्‌रिभिः॥ शरीः ॥ 

(३०) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थी 

सं १४६५ वपे ज्येष्ठ वदि १४ बुधवारे । श्रीकोरंट कीयगच्छ नन्ना- 
वचायैसंताने उप ज्ञा कांकरियागोत्र साष्ट छरा माऽ रूढी पुज रामाकेन 
पिता-निमित्तं श्रीशांतिनाथविवं कारापरितं प्रति° श्रीसावदेवसूरिभिः ॥ 

०३ भिनाय केमरियानाथ मन्दिर 

० जयपुर पंचायती मन्दिर 

मालपुरा युनिखघ्रत मन्ति, पापा 
जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 
मेडतासरेड पाश्च नाश्र मन्दर 
मालपुरा मुनिश्ुत्रन मन्दिर 
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ले” ३०६-३१४ ] प्रतिष्ठा-लेख-संमहः ( ४६ ) 


(३०६) शान्तिनाथ 
ॐ |] सं १४६५ वपँ जयेष्ठ सुदि ११ बुधे खाहरडागोत्रे श्रीमाल- 
ञातीय सा० भूपर भायां जसा पुत्र बाडा भायां लील. पुत्र वरसिघ खौ० 
उदयसिघव पुण्यां श्रीशान्तिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजिनसागर- 
सूरिभिः ॥ 
(३५० संभवनाथ-पश्चतीर्थीं 
सं० १४६५ उयेष्ठ सु १३ ऊकेश सा० आ्माजा नीति सत वड््मकेन 
मा० देवलदे पुत्र दीरायुतेन श्रीसम्भवनाथरविंव का० प्र० तपा श्रीसोमसं- 
न्दरसूरिभिः ॥ 
(३२१९) संभवनाथ-पच्वतीर्थीः 
रां० १४६५८ वरप य्येष्ठ सुदि १३ श्रीसडेरगच्छ उ० ज्ञा भण्डारी 
गोत्रे सा० वयासी भा वयजलदे पु रामण पुर पु जूकेन पित्रो 
श्रीसभवनाथविव का० प्र० श्रीशान्तिसूरिमिः॥ 


(३१२) धमेनाथ 
सं० १४६५ र्वे ज्येष्ठ स॑दि १४ शुक्रवारे उकेशवशे नवलक्तगोत्रे 
सा० सहसा भायां श्रा सारिगदेव्या निजपृख्याथे श्रीधर्मन।थविव कारिं 
ग्र० खरतरग० श्रीजिनसागरसूरिसिः॥ 


(३२१३) मुनिसुत्रत-पञ्जतीर्थीः 
सं° १४६५ वर्षे उयेष्ठ सुदि १४ बुधे उकेशवरो साधुशाखासण्डन 
से!० मडलिक भा० फक खत सा० इ गर भायां दृल्दादे पुत्र सा° सोना 
जीचणं निजमावृपख्याथं श्रीमुनिसु्नतर्विवं का० र श्रीखरतरगच्छै 
श्रीजिनवर्धनसूरिपटर श्रीजिनचन्द्रसूरित्यट्रः श्रीजिनसागरसूरिभिः ॥ 


(२१४) पद्मप्रभ-पच्छतीर्थी 
|| सवत्‌ १४६५८ वरवे अषाढ वदि १३ भौम श्रोसवालज्ञातीय सा० 

जेर्ह। ५० सा० मेवा भायां राखीनोम्न्या अत्मपुस्याथ श्रीपदाप्रभनायरविवं 
कारापित प्रतिष्ठित श्रीकोरंटगच्छे श्रीसावदेवसूरिभिः॥ 

३०६ मालपुरा युनिखुत्रत मन्दिर पाषण 

३९० मेडतासिदी उप० ग शान्तिनांथं मन्दिर 

३११ भिनाय 

३१२ मालपुरा मुनिखुत्रत मन्दिर. पाषाण 

३१३ नागोर वडा मन्दिर 

३१४ जयपुर पेचायती सन्डिर 


#। 





( ८० ) परतिष्ठा-लेख-सगरहः [ ३९५-३२० 
(२१५) वासुपरज्य-पच्चतीर्थीः 
सं> १४६५ वर्प फागुण सुदि = बुधे उपकेशज्ा व्यव हापा भा० 
चापू पुत्र उधरणएकेन भायां देपुसहितेन स्वश्रेयसे श्रीबाघुपूज्यविवं कारितं 
प्र० वोक्रडीयागच्छ म श्रीधसैतिलकसरििः। 


(३१६) सभवनाथ-पशच्तीर्थीः 
स० १४६६ वपं श्रीमालजाती सं= पोमा भ< सोभाड खत सं देव- 
राज भा० हषृस्तयोः स्वभन चुतयोः श्रीसभवविंव कारित प्र तपागच्छेश 
श्रीश्री तामसुन्दरसूरिमिः ॥ 
(२१७) जुनिसूत्रत-पच्छतीर्थी 
संवत्‌ १४६७ वर्प चंत सुदि ` ` * --उकशनातीय डगामोन्ने सा० पेथा 
भायां पूरी पत्र गजा आत्मपुण्वाथं श्रीसुनिखुत्रतस्वामिर्विव कारितं प्र 
श्रीपूर्य भ° श्रीदेवसुन्दरसृरिपटर श्रीसोमसुन्दरसूरिभिः ॥ 


(३१८) सुसतिनाथ-पच्तीर्थीः 
|| स= १४६५ वर्प च्येष्ठ सुदि २ सोमे श्रीसडेरगच्छ उ० श्रीसाहला- 
गोज सा सोहण प> मग्गा पु० मीमा भा लाडी पुत्र मेल्दा भा० मोहनी 
श्रात्मश्रेयसे श्रीसुमतिनायर्धिवं कारि० प्रति श्रीशान्तिसूरिभि ॥ 


(३१६) युनियुत्रत-पच्तीर्थीं 
सं १५६७ ज्येष्ठ खु २ श्रीञ्पक्रशगच्चे । राकागोत्ने। सा० भूरा पु 
भ 


ङूल्टा सा रयणादि १८ केल्टाकन श्रीमुनिसुत्रतर्थिव का कुक प्र 
श्रीसिद्धसूरिभिः। 


(३२०) समतिनाथ-पच्चतीर्थी 

सं १४६७ वर्य च्वेष्ठ सुदि £ उपकेशन्ना० सुर्चितीगोत्रे सा० सलपा 

भा० लाई प० कोचर भा सुखनाद्रे पु° मद्ीराजेन श्रीसरुमतिनायर्विर्व 
स्पस्यार्य श्रीऽपकेशगच्छं कृद प्र० श्रीसिद्धमूरिमिः ॥ 


२१५ नानोर वडा मन्विर 

२१६ रतलाम शान्तिनाय् मन्दिर 

३१७ जयपुर पंचायता मन्द्र 

२१८ किसनगद श्रादिनाध मदिर 

३१६ सवाद माधाषुर विम॒लनाथ मन्दिर 
३२० साधां पाश्च नाय मन्दर 


ले २२१-३२६ |] भ्रतिष्ठा-लेख-सयः ( ५१ ) 


(३२१) पाश्वेनाथ-पच्चतीर्थी 
सं० १४६७ जेठ खुदि २ सोमे उ० सांग भा० श्रगचे चाहु पर 
सं० पासिक पु लखमा मा० माई पु केल्दा पोसा केल्हा भा० कोयवादे- 
व्याःˆ ˆ "माता माई के्दाम्यां पिच-मात्-प्रे श्रीपाश्वेविवं का० प्र 
श्रीचे्रगच्छ श्रीजयासंदसृरिपटर श्रीमुनितिलकसूरिभिः॥ 


(३२२) ुन्धुनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ सं° १८६७ च्येष्ठ भुक्ता ७ सोमे लोढागोत्रे सारू पुर“ ˆ" भ्रात 
रूपानिमित्त श्रीकृशुनाथविवं कारितं प्र०° तपागच्छे श्रीपूरचन्द्रसूरिपट्ः भ० 
्रीहमहंससूरिभिः ॥ 


(३२३२) आदिनायः 
सवत्‌ १४६५ वर्षे माघ सदि ४ सोमे उपकेश्नातीय ` "ˆ" ˆ“ ˆ ~“ 
श्रीकपभदेवविव कारितं ` ` -.“* प्रतिष्ठित तपागच्छे म० श्रीसोमसुन्दर- 


सृरिभि. | 
(३२४) अरजितनाथ-पच्छतीर्थीः 
सवत्‌ १४६७ वच प्राग्धाटज्ञातीय व्य० गीगा मायां माल्दणएदे सुत 
सोनपाल भाया खुहागदे सुत वनादि ऊटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीच्रजितनाथ 
विव कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीसोमघन्दरसूरिमिः॥ श्रीः ॥ 


। | (३२२) वासुपूज्य-पच्तीर्थीः 
स० १४६८ वव फागुख चदि ९० सोमे उपकेशज्ञातीय वर्दीयागोने 
सा० पदमसीह्‌ सार्यां पठमश्री पु° अर्जुन निजमातपुण्याथं श्रीवासुपूज्य- 
विवं कारितं प्र० श्रीब्रहद्गच्छे भ० सुनीच्रसूरि ष्टे श्रीरलप्रभसूरिभिः॥ 


(२२६) वाखुपूज्य-पश्चतीर्थी 
॥ सं १४६८ वपे फागु खदि २ कांकरियागोजे सा० मेण भा० 
कुमरी पुत्र सा० मेहा-कान्दाभ्यां सखश्रेयसे श्रीवासुपूज्यर्विव का० प्र° श्रीधसं- 
घोषगच्छे शरीपद्मभोखर सूरिषट्ट श्रीविजयचन्द्रसूरिभिः ॥ 


३२१ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 
२२ मालपुरा युनिखन्रत मन्दिर 
३२३ भेंसरोडगढ केसरियानाथ मन्दिर, मूलनायक 
३२४ सिरोही अजितनाथ मन्दिर 
३२५ चोथका बरवाडा सहावीर मन्दिर 
३२६ नागोर बड़ा मन्दिर 


{ ५२ ) प्रतिष्ठा-लेख-सम्र्ः [ ३२७२२ 


(३२७) पद्मप्रभ-पच्वतीर्थीः 
सं० १४६ वरप वेशाख छदि ५ उपकेशकज्ञा° कर्णाटमोओ। सा०रे 
पुत्र धडसीह भा० फलू पु सावड । तोलाकेन श्रीपद्प्रभर्वरिव का० श्रीडपकेश० 
कुकदा० भ° श्रीसिद्धसूरिमिः ॥ 
८ (३२८) शान्तिनाथ-पच्तीर्थीः 
ॐ ॥ संवत्‌ १४६६ वषै सावण वंदि २ सनिवारे मूलनकतत्रे लोढा- 
गोते सा महणसीह्‌ पुत्र सा० पन्ना नेना भायां सुनी तत्पुत्र सा० खीमराज 
भ्रात करमसिंह निजमादृ-पिवरप्रे° पुस्यारथंश्रीशान्तिनाथविवं कारा० प्रति 
वृहद्गच्छे श्रीपद्मासंद सूरिभिः ॥ 
(३२६) संभचनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं° १४६६ माघ सु० ५ प्राग्वाट व्य० धीरा धारलदे पुत्र। भीमा 
भावलदे सुत व्य० बेला पल्न्या बीरणि नाम्न्या श्रीसंभवविव का० प्र तपा 
श्रीसोमसुन्द्रसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 
(३३०) श्रेयांसनाथ-पच्तीर्थीः 
॥ सं० १४६६ माघ खुदि & गहिलडागोत्रे सा० फमरु पु० सा० 
खीमपाल वाजुभ्यां पितुः पुख्याथं श्रीशरेयां सर्बिवं कारित प्रति श्रीमलधारि 
गच्छे श्रीरुखसुन्दरसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 


(३३१) वाघुपृज्य-पच्चतीर्थीः 
से० १४६६ वर्प माघ शुदि १० शुक्र श्रीमूलसंधे भ° श्रीपद्मनन्दि- 
स्वये भ° श्रीसकलकीतिं त= भवनकीतिं हुम्बडन्ञातीय सा० दूगर भा 
राणी टला भा० कारस्तेपां मध्ये सा० डंगर श्रीवाुपूरयं नमति । 


(३३२) संभवनाय-पख्वतीर्थीः 

स० १४६६ वर्ध फायुण वदि २ गुप उपकेशन्नाती० श्रीधरकटगोतर 
सा० हीरराज ्रसिद्धनास सा० वगता पुत्रेण स! लाखा श्रायकेण भायां 
राजसीरी पुत्र वलिराज यतेन श्रीसभवन।थविवं का० प्र श्रवरहदूगच्छे 

श्रीरलेम्रथसूरिमिः ॥ 

३२७ जयपुर पचायतती मन्दिर 
२२८ वदु पाश्च नीय मन्द्र 
३२६ श्मजमेर संमवनाथ मन्दिर 
३३० नागोर वदा मन्दिर 
२३१ असरोड़गद्‌ केसरियानाथ मन्दिर 
२३२ जयपुर नया मन्दिर 


~~~ ~~ 





ले० ३३३-२३> |] प्रति्टा-लेख-समहः ( ४३ ) 


(३३३) श्रेयांसनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं० १४६६ वपं फागुण वदि २ गुरौ उपकेशज्ञातीय वरददीयागोतर 
सा० गोल पुत्रेण सा० दुलत दे ° नाम राखल्ेन भा० दर्षमदे पु० श्रजैन 
सदारङ्ग सतिन यात्म श्री्रेयांसबि० कार प्र° बहदूग० श्रीरन्प्रभ- 


सूरिभिः॥ 
(३३४) धर्म॑नाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ सं० १४६६ प्पे फागुख वदि ४ तिथौ शनिवारे घोधगोजे सा० 
छ पु० देल्हाकेन स्वश्रेयसे श्रीधर्मनाथबिवं का० प्र ओ्रीसलधारिगच्छे 
णखन्दर्सरिभिः ॥ 
स (३३५) महावीर-पच्चतीर्थीः 
सवत्‌ १५०० वपँ वैशाख सखदि « श्रीमालज्ञातीय चिणालीयागोते 
सा० सेदू भायां हीरी पुत्र सा० जाटाकेन भायां प्रा स्याणी-धुख्या्थं ओमहा- 
वीरर्विव कारितं प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरि-श्रीलिनसागर- 
सूरिभिः चिरनंयात्‌ ॥ छं 
। (३३६) महाबीर-पच्छतीर्थीः 
सं° १४ व ध सोमे वु 9 लाय ठ० नायक 
सख० मदह्‌० हाडा भा० पु'जल सु= महं श्रीपा्तेन स्वश्रेयत्ते श्रीमहावीरर्बिवं 
का० प्रति श्रीजयमद्गलसूरिशिष्यैः अमरचन्द्रसूरिभिः॥ 
(३२३७) 
श्ीश्रनिलस्वामीमू. ` ` “““““श्रीजिनमद्रसूरिभिः 
वेदी पर ( सिहासनस्थ ) 
श्रपैणकरनार नाजिम गुलावचन्द्‌ दद्रा की मासा सेठाणी रामकंवर बाह 


कार्तिक शुक्त १५ संवत्‌ १६६२ ध 
॥ (३३ ) परजितनाथ-पच्वतीर्थीः 


सं० १५०१ वर्च वैशाख खु० ३ शनौ ठ इटोदियागोत्रे सा० धाना 
भा० खीमसिरि प° कमाकिन भ्रा तोल्हा तेजा युतेन पिद्माचश्रेयसे 
ओश्रजितनाथविबं का० श्रीचेत्रगन्छे शरीलच्तमीप्रभसूरिपटरे भ० श्रीसीलवचंद्‌- 
सूरिभिः 


३३३ गागरड्‌ आदिनाथ मन्द्र 

३३४ कोटा खरतरग० आदिनाथ मन्दिर 
३३५ जयपुर खुमतिनाथ मन्दिर 

३३६ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 

३३७ मालपुरा ऋषभदेव मन्दिर ० मूलनायकं 
३३८ इग पद्मप्रभ मन्दर 





( ५४ ) प्रतिष्टा-लेख-संत्रहः [ २३६-३४४ 


(३३६) चासुपूज्य-पच्छतीर्थीः 
॥ सं १५८१ वप ज्येष्ठ सुदि १० रवौ उ० ज्ञा० व्य० रेडा भा? 
नायकदे' पु° तोला भा० तारादे पु> इसर विमल यु० पितुः श्रेयसे श्रीवासु- 
पूञ्यविवं का० प्र° मडाहडगच्े रपुरीय भ० श्रीधम्मचन्द्रसूरिभिः 


(३४०) सुविधिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ सं० १५०१ वपँ अषाढ छदि ६ दिने उकेशनंरो करमदीयागोत्र 
सा० बील्ह्या तद्युत्र लाखा बाल्दा वाद्या प्रयुखसपरिषारेण श्रीसुविधिनाथ- 
विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे श्रीमत्‌ श्रीजिनसागरसूरि-शिसोम- 
णिभिः ॥ शमम्‌ ॥ 
(२४१) कुन्धुनाथः 
सं० १५०१ मा० च० १ प्रा० श्रे° हीरा भा० करमी सुत अज्ञेन का० 
कुन्धुनाथ 
(३४२) शान्तिनाथ-पश्चतीर्थीः 
संचत्‌ १५०१ वप माद सुदि ५ उपकेशक्ञातीय प्राह्य चागोत्रे सा० 
मोह " ` ˆ “` पाल तत्पुत्र सा उदपाल तद्यत्र सा० सिंधघराजेन श्रात्म- 
पुर्याधं श्रीशान्तिनाथविव काशपितं श्रीभावडारगच्छे भ” श्रीविजयत्तिषसू- 
रिपद्र प्रतिष्ठितं श्रीवीरसृरिभिः ॥ 
(२४३) अरजितनाथ-पच्चतीर्थीः 
|| सं० १५०? वर्वं माह सुदि ५ बुर कूकडागोत्रे सा० राजा भायां 
रयणादे पु° नयणाकेन छत्मपुस्यार्थं श्री्जितनाथर्विवं कारितं प्र° उप 
केशागच्छे श्रीकलुदा० श्रीककसूरिभिः ।) १ 
(३४) चन्द्रप्रभ-पच्वतीर्थीः 
॥। संवत १५०१ वर्धं माह छदि £ गुरौ उपक्रेशघ्नातौ सुचितीगोतर 
साह मंजाल भायां सुक्तादे पुत्र वीदा भायां विमलाय पुत्र शिवा सायर 
प्रवत सदितेन खात्मग्रेयोर्थं श्रीचन्द्रपममस्वामिविव कारितं श्रीडपक्रेशगच्छे 
श्रीकङदाचा्यैसन्ताने श्रीसक (क) सूरिभिः ॥ 
` ३३६ मेर चन्दरप्रभ मन्दिर 
३४० नानोर वड़ा मन्दिर 
२४१ नागोला कन्धुनाथ मन्दिर. मृलनायक 
२३४२ सुःडावा पश्चि नाध मन्दिर 
२४२ जयपुर पद्यमप्रभ मन्दर षाट्‌ 
३८४ मन्दसौर 








ते ३४५-३४६ `] प्रतिष्ठा-लेख-संगरहः ( ५५ ) 


(३४५) सुविधिनःथ-पश्तीर्थीः 
सं १५०१ वरे माह सुदि १० सोमे उपक्रेश० दोहस्यागोत्रे साह 
नेतसी पुत्र सोना भाया नइणसिरी पुत्र तेजा सायां पाल्टू पुत्र हासाकेन 
पारसं -*-* ्रेयसे आत्मश्रयसे श्रीुविधिनाथविव का० बृहद्गच्छे प्रति- 
षिव श्रीमुतिदेवसूरिभि ॥ 


(२४६) चन्द्रप्रस-चतुर्विशतिष्टरः 
सं° १५०१ माह । खदि १० सोमे उप० ज्ञा० काठटडगोत्रे मना भा० 
चिञ्जू पु° हरिचद भा० रारू पुत्र चांपड चावन चांपड भा० भामसी 
नरसी सा० समसीरी भाउ हेमसिरि पु नवरग नरपति विजमलनाक पु० 
पूना रामा पूवा वोदू नरपति मा० वा ˆ` ˆ ` `श्रीचन्दरप्रमनिवं कारापितं 
चित्रावालगच्छे श्रीसुमतिसूरिभि गुणाकरसूरिभिः ॥ 


(३४७) नसिनाथ-पच्चतीर्थीः 
| स १५०१ वर्प माघ सु १० च० उ० ज्ञा० सांघरशाखायां टपगो० 
दुलालउडके (?) सा० क्तीमा भा० जेसी पु देवा सिवा देल्हा धाना गोदा 
लावा वस्तादि वोधवेन कटम्बौ पिवर-मात्रपुस्याथं श्रीनमिनाथवि० का० 
प्रति श्रीसंडेरगच्छे नायक-श्रीशान्तिसृरिभिः ॥ 


(३४८) पद्यप्रभ-पच्तीर्थीः 
स० १५०१ माहं सुदि १० सोमे धिस्तमोते सा० साला भाया 
साल्ट पुत्र कान्दाकेन भा० दूदी पु> दफस्या श्रीपद्मप्रमः का० प्र° श्रीधमै- 
धोषगच्छे श्रीसदीतिलकसूरिभिः ्रा० विजयप्रभसूरिसदितैः ॥ 


(३४६) ्ादिनाथ-पद्छतीर्थीः । 

स० १५०१ माह सुदि १० सोमे श्रीज्ञानकीयगच्छे उपकेश० लोलस- 

गोज साह कान्हा भा० कमेत्तिरि पुत्र आल्हा सायां जीऊ पुत्र धाना रामा 

काना भायां अरपू आत्मश्चयसे श्रीश्नादिनाथविवं कारा प्रति श्रीशान्ति- 
सूरिभिः। 


२४५ कोटा चन्द्रमरभ मन्दिर 
३४६ जयपुर पच्वायती मन्दिर 
३४७ रतलाम शान्तिनाथ मन्द्र 
३४८ श्रामेर चन्द्रभम मन्दिर 
२४९ मेर चन्द्रम मन्दिर 


( ५६ ) प्रतिष्ठा-लेख-संयर्हः [ २३५०-३५१ 





(३५०) नमिनाथ-पच्वतीर्थीः 
स० १५०१ वरे माह सुदि १० सोमे ओीसंडेरगच्छे उपकेशज्ञा० 
साह कालू. भायां वाल्दी पुत्र कनन्हय भायां सारू पिदर-मादृभ्रेयोर्थं श्रीनसि- 
नायविवं कारापितं म्रति० प० श्रीशान्तिसुरिभिः श्री ॥ 


(३५९१) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं> १४०१ वरवे माघ सुदि १० सोमे उसवंशे जडियागोत्रे सा० काला 
मा० अरणम पज्र खीमाकेन लीला दुदृड वाहडयुतेन श्रीशान्तिनाथविवं का 
प्र कृष्णर्पिगा० श्रीनयचन्द्रसूरिभिः। 
(२५२) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५०१ माघ सुदि १८ सोमे नादरगोने मना पु पाल्दा भाः 
भमिणि पु° लाला देमाभ्यां श्रीशान्तिनायविव कारितं प्रतिष्ठितं श्रीधर्म- 
घोपवच्छे श्रीमदीतिलकसूरिभिः आऽ विजयप्रभसूरियुतेः ॥ 


(३५२) श्रसिनन्दन-चतुर्विशतिपदटरः 

11 संवत्‌ १५०१ वर्पे फाल्गुन शु° १३ शनी । वशव्रटगोरे सं< । जय- 
सिह भा स= जसमादे पु स० खीदाकेन निजश्राद सं० खेदा पुण्यार्थं 
श्री्मभिर्नंदन्िं काठ प्र श्रीधम॑घोपगच्छे श्रीपद्यदोखरसृरिपटर । श्रीविजय- 
चन्द्रसूरिभिः ॥ 

(३५४) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 

संयच्‌ १५०१ वर्प फागु सुदि १३ शनो उ० ज्ञा जोजा उणा 
सा० कम्मां भा< संमू. पु खेता जडता पेता भा० राणी पु० पञ्चायण जयता 
भा० मूली पित्रोः श्रे श्रीशान्तिनायर्विवं का श्रीचेत्गच्छे प्र° श्रीमुनि- 
तिलकसरिभिः। 

^ 

(२५५८) मुनिसुत्रत-पद्तीर्थीः 

सं १५०१ फागण सदि १३ उकेशवंगो जावदमोत्रे । सा । वाद्या 
पुत्रेण देवाकेन निजपिवयुस्वार्थं॑श्रीसुनिमुत्रतस्यामिविंवं कारितं प्र। 
श्रीसूरिभिः। 

२५० च्रामेर चन्दरप्रभ मन्दिर 

३५१ पनवाईइ महावीर मन्दिर 

३५२ सवाई माधोपुर विमलनाय मन्दिर 

३४२ रतलाम श्ान्तिनाय मन्दिर 

६५ मेर चन्द्र्रम मन्दिर 

५४ गागरड़ श्ादिनाथ मन्दिर 


---~-~ ~~~ 


ले” ३५६-३६१ | परतिष्ठा-लेख-सथह्‌. ( ५७ ) 





(३५६) अभिनन्दन-पञ्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५०१ श्रीनन्नाचाये सन्ताने । श्रीकोरटगच्छ । मांङडत्रगोतरे । 
सा० हीरा भा० हीरादे प° चांपा-कृपाभ्यां पि्ोः श्रेयसे श्रीश्मसिनन्दन का० 
भर श्रीसावदेवसूरि । | 


(३५७) श्रादिनाथ-पच्चतीर्थी 
संवत्‌ १५०२ वे सुद्‌ २ सोमचारे । खटवड़गोत्रे सा० सायर पख्यार्थ 
सा० कंवरा प्रेयसे ादिनाथविवं कारापितं श्रीमह्लधारगनच्छे श्रीगुरकीर्सिः 
सूरिभिः । महा० लच्मीसागरसूरिभिः प्रतिष्ठापित । 


(३५८) कुन्थुनाय-पच्रतीर्थीं 
सं० १५०२ वै० ब « प्रा व्य लाखा लाखणदे प° सामन्तेन 
सिगारदे प पाल्दा रतना डीडादियुतेन शओीडन्धुनाथविवं का० प्र तपा० 
श्रीरत्ररेखरसुरिभिः। 


(३५६) शान्तिनाध-प्छतीर्थीः 
सं १५०२ वर्प माघ वदि २ रविवारे प्रा ज्ञा सोंडण भात सेधादे 
खत लाखण भा० फाल्हू पुत्र सांगायुतेन श्रीशान्तिनाथविवं कारिते श्रीसाधू 
पू गृ० प्रभ श्रीदीराणंदसूरिभिः 1 


(३६०) पद्यम्रभ-पच्चतीर्थी. 
|| स० १५०२ वर्प सां० ब० £ प्रा म० चरना पाल्हणदे पु नामा- 


केन भा० तेजराजि पु नरसी" “ˆ ˆ “ˆ ˆ“ जदइतादि कुटुम्बयुतेन श्री- 
पद्प्रभर्विवं का प्र° तपा श्रीजयचन्द्रसूरिभिः ॥ 
(३६१) शान्तिनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ सं० -१५०२ क्पे माघ सुदि २ रविवारे प्रा० उ्य० मांडण भा 

मेधदे" `" ˆ ` ` पुत्र सांगायुतेन ओशान्तिनाथविवं कारितं भ्र° साघुपू० 
गच्छे भ० श्रीहीराणंदसूरिभिः ॥ 

३५६ कोटा चन्द्रभभ मन्दिर 

३५७ मेडतासिटी 


३५८ आमेर चन्द्रप्रभ मन्दिर 

३५६ सांगानेर चन्द्ररभ मन्दिर 

३६० करमदी श्रादिनाथ सन्दर ` 

३६१ सांगानेर चन्दरभ्रभ मन्दिर क 


( = ) प्रतिष्ठा-लेख-संयहः [ ३६२-३६७ 


(२६२) श्रेयंसनाथ-पच्नतीर्थीः 
सख १५०२ वरे माघ शु ५ उकेशज्ञा० म० चापा पु० पूना भा 
चू पु राजाकेन राच मदा रूडा राणायुतेन निजमातृ-पिटभरयोर्थ 
्ीश्रेयांसनाथविवं कारितं भावडारगच्छे भ्र श्रीवीरसूरिभिः।। उएसगच्छे 
श्रीकक्छसूरिभिः। 
(३६३) छमतिनाथ-प्छतीर्थीः 
सं० १५०२ वपं फागुण सदि ५ गुरौ श्रीभावडारगच्छे ॐ० जा० 
राह्म चागोत्रे सा चीडा भायां दीरु पुत्र भीखा-गुणाभ्यां पूर्वजनिमित्तं 
स्वश्रेयसे च श्रीसुमतिनाथर्विवं का० प्र श्रीमावदेवसूरिभिः॥ 
(३६४) आदिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५०३ वर्प वेशाख सु< ५ श० श्रीसालवशे स्वर्खगिरिया- 
गोत्रे सा० चाहड भार्या गौरी सुतस्य सं चन्द्रस्य स्वपिच्रव्य-ध्रातुः पुण्यार्थं 
सं० देहड भात गंगा सुत सं2 धनराजेन ल भराव स खीमराज स 
उदयराजादियुतेन श्रीश्मादिनाथविव कारितं ओ्रीखरतरग० श्रीजिनचन्द्रसू- 
रिथिः भ्रतिष्टितं नंदतात्त ॥ 
(२६५) वासुपृज्य-पच्चतीर्थी. 
सं° १५०३ व्ये सु० ३ प्रा व्य मांडण माल्दण सुत सा० व्य० 
खीमा श्रीवासुपूज्य का० प्र° तपा श्रीसोमसुन्दरसूरि शिष्य श्रीजयचन्द्र- 


सृरिभिः॥ 
(३६६) मुनिसुत्रत-पच्चनीर्थीः 
सं १५०द्‌ वर्प ज्येष्ठ सुदि ७ सोमे श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे वजसा 
४५ वेद ९ र 
भायां कउतिगदे पितू-मात्श्रेयोऽथं मातृश्रेयसे ज्य चुथा श्रात्मप्रेयसे 
श्रीसुनिसुत्रतस्वामिविवं क।रापितं प्रतिष्ठितं श्रीनागेन्द्रगच्छै श्रीरुणसागर- 
सृरिपद्रं श्रीगुरससुद्रसूरिभि. ॥ 
(३६७) संभवनाथ-पच्तीर्थीः 
सां० १५०३ वर्प ज्येष्ठ सुदि ११ शक्रवारे श्रो सवालन्नातीय वहुरा- 
गोत्रे वा च० खेता भा० देल्ट पु० देवदतेन माद्-पिवर-निमित्तं रीसंभव- 
नाथविवं कार प्र पूणिमापत्ते ० श्रीजयभद्रसृरिमिः॥ 


३६२ जयपुर पद्यप्रभ मन्िर 

२६३ भिनांय महावीर मन्दिर 

३६५ सवाई माधोपुर विमलना्थं मन्दिर 
३६५ जयपुर पय्वायती मन्दिर 

६३६६ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दर 
२६७ जूनीच्रा 





ले° ३६८२७ | प्रतिष्ठा-लेख-संम्रहः ( ५६ ) 


(३६८) आदिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५०३ वपँ उ्येठ सुदि १९१ शुक्र उ० जातीय व्य० राउल भा० 
रदे पुत्र सोढा भायां सूरमदे सहितेन । स्वश्र० श्रीच्रादिनाथर्िवं कार 
प्र प° श्रीध्मेशेखरसूरि उपदेशेन । श्रीः । श्रीः ॥ 


(३६६) श्रेयांसनाथ-पख्चतीर्थीः 
॥| सं० १५०३ वर्षे श्रापाढ वदि ७ सोमे श्रीदेवज्कलपाटकवास्तव्य 
° पातल्ल भायां श्रीपालनदे तयोः सुत श्रे° चादाकेन स्वमातरश्रेयसे 
श्रीश्रयांसर्विव कारितं प्रति० श्रीरनरशेखरसूरिभिः ॥ 


र (३७०) संभवनाथ-पच्छतीर्थीः । 

सं° १५०३ माभै० वदि १० उ डीवउडागो्े सा० दृदा भा० देल्ह्‌- 

णदे पु० पाल्दा मा चांदूयुतेन नाना पु० संमवनाथविव का० भ्र° चित्रा- 
वालगच्छे श्रीमुनितिलकसूरिभिः ॥ 


(२७१) सुमतिनाथ-पव्वतीर्थीः 
| सं० १५०३ व° माघ वदि ३ शुक्रे उपकेशगच्छे उ० ज्ञा श्रे 
गोओ वैशा० सा० इू'गर पु० श्र्जुन उदा जुन पु० ससारचद्-सोभाभ्यां 
पिठ पुए्यश्र° श्रीसुमतिनाथवि० का० प्र० श्रीकक्षसूरिभिः॥ 


(३७२) शीतलनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ सं० १५०२ व्व माघ शुदि व प्राग्बाटज्ञातीय महं मण्डलीक 
भायां लाडी पुत्र देवसिदहेन भा० देवलदे सुत नासण जयतादियुतेन श्रीशीत- 


लनाथविव कारित प्रतिष्ठित श्रीद्िबन्दनीकरगच्छ श्री" " `" `" सेनसूरि- 
भि १००००५०५००००५. |] 
(३७२) महावीर-पच्चतीर्थीः 
सं° १५०३ वर्षे माह सु2 ˆ` ` ˆ" भ० श्रीधमेशेखरसूरिशिष्य पु 


मित्रदत्त जीवितस्वामिविव कारितं पु° कमासुद्रेण प्रतिष्ठितं । 


३६८ मदसौर पोरबालों का मन्दिर 

३६६ किसनगद्‌ आदिनाथ मन्द्र 

३७० रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 

३७१ कोटा माणिकसाणरजी का मन्द्र 

२७२ किंसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्वं नाथ मन्द्र 
२३७२ +; 2 29 % 


॥ 


(३७४) अजितनाथ-पच्छतीर्थीः 
संवत्‌ १५०२ वपे साहूगोत्रे सार साखर भरमी श्राविकायाः परार्थ 
मा० काच्छाकेन जीदा लीदा भीदा सादा पुत्रयुतेन कारित स्वरपुख्याय 
भीच्रजितनायरविवं प्रतिष्ठितं श्रीजिनभद्रसूरिभिः श्रीखरतरगच्चे । 


| (३७५५) शान्तिनाथ-पख्तीर्थीः 
सवत्‌ १५०३ वपं श्रीमालज्ातीय ठाङ्कर पुत्र कादा नाल्दा हासा 
श्रवक्छपुस्याय श्रीशान्तिनाथविं० श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिभिः प्रति- 
ष्ठितं ॥ स 
(३७६) सीतलनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥। संवत्‌ १५०४ वषे वेशाख खदि ७ दिने बुधे उकेशवंशे द्रडा- 
गोत्र सा० कालू. पुत्र सा० चूदा श्रावकेण पुत्र चाचा समन्वितेन श्रीशीतल- 
नाथवरिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छं श्रीलिनभ्रसूरिभिः। 


(३२७७) धर्मनाथ-पच्चतीर्थीः 
| ॐ | स० १५०४ वरये वेला सुदि ७ दिने ऊकेशवशे भांडशालिक 
गोते भ वीकम भार्यां वउलदे तत्पुत्रो भ० जोगा गाञ्दसिदो तत्र ठाङ्र- 
सिंहेनात्मस्श्रेयसे श्रीधर्मनाथविव कारितं प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छैशैः 
श्रीजिनमद्रसूरिमिः ॥ 
(३७८) पाश्वनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५८०४ र्यं च्येष्ड सु १० सोमे श्री्मोसवालन्ञातीय सो 
वरसिग छव सोऽ धनकेन भायां वाद्र प्रसुख-कटुम्बयुतेन निजश्रेयोधं 
श्रीपर्श्विनाधर्विव कारितं श्रीवरहत्तपागच्यं श्रीरत्रसिहसृरिभिः प्रतिष्ठितं ॥ 


(२७६) उुन्धुनाथ-चतुर्चिशतिपद्रः 
| स= १५०४ वर्प आ्रापाढ खुदि २ सोमे उसिवाललातीय ! सुराण- 
गोते । सा० लखा भा० लखणश्री पु० सा> सक्रम्मण सा० शिवरामेन 
शरी्न्युनायचतुर्चिशतिपद्ः कारितं प्रतिष्ठितं श्रीराजगच्छ । भद्राय 
श्रीपद्याणंदसृरिमिः ॥ श्रीः ॥ 


२७५४ नागोर शान्तिनाय मन्दिर 
२७५ जयपुर खमतिनाथ मन्दिर 
३७६ जयपुर पंचाचती मन्ठिर 
३४७७ सेमलिया शान्तिनाय मन्दिर 
३० कोटा खरतर श्यादिनाय मन्दिर 
३७६. जयपुर पंचायती मन्दिर 


[11 
[काककथा क ग्न भषीििकरिि 


ले० २८०-२३८५ |] प्रतिष्ठा-लेख-समरहः (क्ष) 


(३८०) पाश्यंनाथ-पश्चतीर्थी 
सं° १५०४ वर्वे मा्शीपं सुदि ७ दिने उकेशर्वरो साधुशाखायां 
सा० लखमण खत सा० महीपाल सा० वील्हाख्य तेत्र ¢) सा महीया 
भा० रूपी पुज सा० तेजा सा० वस्ताभ्यां पु्रादिपरिवारयुतास्यां स्वभ्रेयो्ैः 
श्रीपाश्वेनाथर्विवं कारितं श्रीखरतरः-श्रीजिनराजसूरिपटर श्रीजिनभद्रसूरिभि 


प्रतिष्ठितं ।) श्रीः ॥ 
(३८१) संसवनाथ-पव्छतीर्थी 
सं° १४०४ वर्धं माह वदि £ शन श्रीज्ञानकीयगच्छे ० तेलहरगोनेः 
सा० लृणा भा० लूणादे पुज हचिन पाल्हा सोनाभिः पिद्र-मादश्रेयोथं 
श्रीसंभवनाथर्विंवं कारापितं प्रतिष्ठितं । 
(३८२) पाश्वेनाथपच्तीर्थी 
स० १५०४ फारुख सुदि ११ ईगरिया श्रीमाल । सान साधारणः 
पुनेण सा० सञुधरेण श्रीपाश्वेनाथप्रतिमा कारिता. प्रतिष्ठित तपाठ 
भटरारक-श्रीपूखंचन्द्रसरिपट श्रीहेमहससरिभिः ॥ 
(३८३) चन्द्रभ-पञ्चतीर्थी 
सं १५०४ वर्ध फागुण शुदि ११ गुरौ श्रीकाष्ठासंचे बागडगच्छे 
भ० ओहमकी (¶ हेमकीिं ) उपदेशेन भ० धर्मसेन भ° श्रीभीमसेन प्रति ॥ 
हुवडक्ञातीय कमलेश्वरगोत्रे क विरुता भा० करपू सुत नरपाल भाऽरत्वू 
श्रीचन्द्र्रभर्विवं प्रतिष्ठित ॥ भाद गोपाल भाद कन्दा स्व सम- 
(२८४) ऊन्थुनाथ-पस्चतीर्थी 
| सं० १५०४ वर्षे फारुए शुदि ११ चडालियागोत्रे सा० पाल्दां पु० 
सा० साल्दाकेन पिन्रोः पुख्याथं श्रीुन्धुनाथविवं कारित प्रतिष्ठितं सलधा- 
रिगच्छे श्रीषिद्यासागरसरिपटर श्रीगुणसुन्दरसरियिः ॥ 
(३८४) सुपाश्वेनाथ-पच्तीर्थी 
सं° १५८०४ व्य० वील्हा रल्नदे पुत्र लखमण जाल्दणदे पुत्र नाथू 
भा देदा राक्‌ सली नामा वीढा युतया का० श्रीसुपाश्वेः । प्र । तपा- 
श्रीसोमञन्दरसूरिशिष्य श्रीरतरशेखरसूरिभिः॥ 
३८० नागोर चोसटठियाजी का मन्दिर 
३८१ जयप॒र पाश्च चन्द्रग० उपाश्रय 
३८२ जयपुर पचायती मन्दिर 
३८३ करमदी श्रादिनाय मन्दिर 
३८४ कोटा माणिकसागरजी का मन्द्र 
३८८ नागोर बड़ा मन्द्र 





( ६२ ) रतिष्ठा-लेख-संप्रहः [ ३८९-३६१ 


(३८६) शीतलनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५०५ चेत्र सुदि ७ दुघे लोढागोञे सा० गिरराज भाया कपूरदे 
पुत्र केला स्वपूजननिमित्तं भ्रेयसे श्रीशीतलनाथविवं का० प्र ˆ "* “ˆ 
(तपा १) गच्छे श्रीसोमसुन्दरसूरिभिः।१॥ 
(३7७) नमिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं १५०४ वपँ चेत्र सुदि १३ रवौ उपके० ज्ञा० व्य० सहजा भा० 
सोनलदे पु” कीता भा० कमलादे पुट गोडद गेला । स० पु नउला भा० 
तेजू निमित्तं श्रीनमिनाथवि० का० प्र भ० ओी्रमरम्रमसूरिभिः ॥ 
(३८२) श्गन्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं° १५०५ वैशाख शु° ३ प्राग्वाट व्य मेधा भा० सामी खत व्य 
मातरेण भा० वानु सुत सूरा सारङ्ग गांगा काला पांचा खीमसी बीसलादि 
ऊटम्बयुतेन खता नाल्दी श्रेयसे श्रीशान्तिनाथविव कारितं प्र० तपा 
श्रीसोमयन्दरसूरिपद्रे श्रीजयचन्द्रसूरिभिः । दीसावास्तव्य ॥ 


(३८६) सुविधिनाथ-पद्छतीर्थीः 
स० १५८०४ वर्धे वेशलाख सु० ५ बुषे नदि चागोजे सं° मना पुत्र सं° 
गोगा भायां गगादे पुत्र नरदतेन स्वश्रेयसे श्रीखुविधिनाथर्विवं कारित 
श्रीधमेघोपगच्छे प्रतिष्ठितं श्रीमहीतिलकसूरिभिः। 
(३६०) खमतिनाथ-पच्चतीर्थीः 
| ॐ | संवत्‌ १५०५ सवै वैशाख सुदि ७ दिने ऊकेशवरो सा० 
मामा पु० सा० रदाेन भायां गौरदे गगादे पुत्र काल्‌ खेता जइता दृल्दा 
माल्या पोत्र तोल्दा केल्‌. वरसद" ग युतेन श्रीुमतिनाथविवं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छाधीश । श्रीजिनभद्रसूरिभिः ॥ श्रीः 
(२६१) आदिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं० १९५०५ वर्य चे श ११ उकेशल सा गोसल भा० तोली पत्र 
सा० धानाकेन भा० श्रपृ० राद सा हासा पुत्र वररसिंगादि कुंटुस्वयुतेन 
स्वभ्रेयसे श्री्रादिनायविवं का० प्र० तपा० श्रीजयचन्द्रमूरिभिः॥ 





३८६ सायां पाश्वनाथ मन्दिर 

३८७ कोटा खरतरगच्छ श्रादिनाथ मन्िर 
३८ मालपुरा युनिसुत्रत मन्दिर 

६ सवाई माधोपुर विमलनाय मन्दिर 
३६० रामपुस शान्तिनाय मन्दिर 

३६१ दाद्येद पाश्च नाय मन्दिर 


ले० ३६२-३६६ ]. प्रतिा-लेख-सं वह. ( ६३ ) 


(२६२) शान्तिनाथ-चतुर्विंशतिपद्रः 
'॥। ॐ | संवत्‌ १५०५ वर्प वेशाख सुदि ११ शुक्र श्रीगिरिपुरे श्रीह 
वडज्ञातीय बुधगोजे सा० वडा धमां भा चांदी भूचर भायां उमक्र सुः 
कूपा भा० पामदे अरि भा० देवी वडा वदता भायां वइतलदे ` “ˆ ˆ धना 
भा० काली श्रेयोथं श्रीशान्तिजिनपटरो मूलनायक' " ˆ"  " "* “ "“" 


(३२६३) चन्द्रभरभ-पञ्चतीर्थीः 
सं° १५०९५ श्रापाढ सखढि £ श्रीउप० छखचितिगोत्रे सा० सीहा भा० 
मावरदी पु० सोनाकेन पुत्रपोत्रयुतेन आत्मपु० श्रीचन्द्रप्रभविव का० प्र 
श्रीडपकेशगन्छे श्रीकक्षसूरिमिः। 


(३६४) अनन्तनाय-पच्वतीर्थीः ` 
सं० १५०४८ वर्ष मागे व= ५ सोमे दुगगडगो्े सा० शिवराज भा० 
मम्मी पु० सोहल भा० सुचितिगोत्रीय सा० सारङ्ग पुत्री पुनी तया चतुर्वि 
श्री्मनन्तनाथ्धि० का प्र उ० वा० श्री म्र श्री ०००००००० ५०७०००० 


(२६५) वासुपूञ्य-पच्चतीर्थीं: 
सं० १५८०९ वर्षे पोष सु> १५ उप० ज्ञा> बडालंबीयागोत्े सा० 
णामा पु० सीदा पुट धीरा भा० रम्यापुरी पु वीरण द्वि भार पदी पु? 
श्वा भाद्‌ मांवा भा० श्राल्दणदे पु० रिणमा भादा भा० मावलदे आत्मश्रे० 
वासुपूज्यविं० का प्र० श्रीसडरगच्छे श्रीशान्तिसूरिमिः ॥ 


(३६६) खुमतिनाय-पच्चतीर्थीः 
|| सं० १५०५ वर्षे पोष सुदि १५ दिने उकेशवंशे प्राहमेचागोत्ने सा० 
नरसी भार्यां देवलदे सुत सा० कड्केन स्वपुर्यार्थ श्रीमतिनांथ्बिवं 
कारिं । श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनमद्रसुरिभिः प्रतिष्ठित श्रीजिनसागर- 
सूरिभिः। 


३६२ भिनाय केससियानाथ मन्द्र 
३६३ ामेर चन्द्रभभ मन्दिर 
२६४ मंडावर चन्द्रभ्रभ मन्दिर 
३६५ मालपुरा सुनिखत्रत मन्दिर 


२३६६ वदी ऋषभदेव मन्दिर 


( & ) प्रति्ठा-लेख-सय्हः ४, २६५४० 


| (३६७) मुनिसुव्रत पच्तीर्थीः 
सं० १५०५ माह चदि ७ उ० ज्ञा लोढागोत्ने सा० सीय भाच्राभू 
प> पेया रामा पेथा भा० सीतदि प° नेमा नाथू जीदा नेमाकेन भा० 
वालहदे युतेन .पि-मादश्रेयसे श्रीमुनिखत्रतविं० का० भ्र चित्रावालगनच्छे 


श्रीमुनितिलकसूरिभिः । श्रीः 
(३६८) वासुपृज्य-पञ्तीर्थीः 


॥। संवत्‌ १५८०५ वव फारुण छदि २ शनौ उकेशवंरो 9० सांगा 
भायां पाडू पुत्र अरमराकेन भायां सदजलदे सहितेन निजग्रेयोऽ् श्रीमत्‌ 
श्रीवापूर्यर्विवं कारित श्रीसूरिभिः प्रतिष्टापितं ॥ 

(२६६) वाघुपूज्य-पञ्चतीर्थीः 

1 सवत्त्‌ १५०५ वपं फागाुण सुदि २ शनौ उकेशवंशे श्रे° सांगा 
मायौ पाहू त्र अरमराकेन भायां सहजलदे सदितेन निजघ्रयोर्थं श्रीमत्‌ 
श्रीवासुपूज्यर्विवं कारित श्रीसूरिसिः प्रतिष्टापितं॥। 

॥ (४००) संभवनाथ-पच्छतीर्थीः 

॥ संवत्‌ १४०५ `` प्राग्वाटज्ञातीय। सा० पीचन भायां केल्दी पुर 

देल्दाकेन भ्रात लखमण निमित्तं श्रीसंमवनाथविव क्रारापिचं प्र०"""“" 
(४०१) आदिनाथ-पञ्चतीर्थीः 

स० १४५०६ वर्पे व्येष्र सुदि ४ दिने सोनीगोत्रे सा० जीऊसन्ताने 
सखा० खीमा पुत्र सा० करमान्देन महणा-पुख्या्थः श्री्रादिनाथचिवं कारियं 
भ्रतिष्ठितं सद्रपललीयगच्छ श्रीजिन्हुससृरिपटट श्रीजिनराजसूरिभिः। 

(४०२) ००००५००० "पद्चतीर्थीः 

। सं० १५०६ वर्प कार्तिक वदि ७ शुक्ते श्रीमावडारगच्छु 1 उकेश- 

ज्ञा० श्सोलियागोत्ने सा रामा भायां लाल्‌ पुस्याथं ` ˆ“ `" 
(४०३) कुन्धुनाथ-पर्तीर्थीः 

सं० १५०६ पोप ख० ५ उ० पंचाणोचागोतरे सा० मेधा भा० माशिकदे 
प" गेहा भा पूली `ुत्रयुतेन गेदाकेन आत्सश्रेयसे श्रीडुन्धुनाथविं० का० 
० श्रीयैतरगच्छ भ० श्रीमुनितिलक्सृरिभिः ॥ 

२६७ रतलाम शलान्तिनाथ मन्दिर 

३६ कोटा खरतरग० श्रादिनाय मन्दिर 
२६६ जयपुर पंचायती मन्दिर 

०० कोटा माशिकसागरजी का मन्दिर 

४०१ गँसयोडगद श्रादिनाथ मन्दिर 

४०२ चाट. आरदिनाय मन्दिर 

४०३ सांगानिर मदावीर मन्दिर 


ले° ४०४-४०६ ] म्रतिषछठा-ज्तेव-संग्रहः ( ६५ ) 


(४०४) स॒विधिनाथ-पच्तीर्थीः 
॥| ॐ || सं० १५०६ पो शु° १५ सोमे श्रीसामकठगोत्रे सा० करमा 
भार करमादे पुत्र सा० जगसी-रताभ्यां पुत्र देल्दा पौत्र छाजू प्रसुखपरि- 
वारयुताभ्यां श्रीरविधिनाथविवं कारितं भरतिष्ठितं खरतर० श्रोजिनमद्र- 
सूरिसवेप्रबरागमैः ॥ 
(४०५) खुमतिनाथ-पच्वतीर्थीः 
1 ॐ | सं< १५०६ पौर शुद्ध १५ उकेशवंशे नाहरशाखायां सा 
सरबण भायां धर्मिणी पुत्र सा० सामल मायां सासलदे पुत्र सा० श्रीर॑गोण 
मायां राजलदे पुत्र सा सधारण प्रसुखपरिषारयुतेन स्वश्रेयोथं श्रीसुम- 
तिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छाधिपति-श्रीजिनमद्रसूरिभिः ॥ 
शभभवतु पूजकानाम्‌ । 
(४०६) अजितनाथ-पड्धतीर्थीः 
1.ॐ || सवतत ९५०६ वपे पोप सुदि १५ ठिने श्रीरकेशवशो अजित- 
नाथविंव कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छ-श्रीजिनभद्रसूरि शुरुराज्ञाविधेयी 
सं° पूना भा चिल्ही श्राविकया। 
(४०७) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 
संबरत्‌ १५०६ साघ' वदि ११ तिथ श्रीमाल्लान्वयेः ढोरगोचरे ` सा० 
तोल्दा तद्धायां सरामानी तत्पुत्र सा० महराजी श्रीशान्तिनाथविव कारापितं 
प्रतिष्ठितं । श्रीखरतरगच्छे स~ श्रजिनचन्द्रसूरिभिः ।। शुभभवतु । 
१ (४०८) वासुपूज्य-पच्चतीर्थीः 
संवत्‌ १५०६ वपे माह वदि ६ श्रीकोरटकीयगच्छे श्रीनन्नाचा्यै- 
सन्ताने । ० ती० खुचन्तीगोने मा० च्मामरसुणया पु हाता मा हूति 
त भायां माणिक पु खेतादि श्रीव।सुपूञ्यविव कारापितं भ्र 
श्रासाः ५ { 
ध (४०६) खविधिनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५०६ वरये फाल्गुन वदि ५ सोमवारे ओओसवालजातीय 
नाहरगोत्रे सा० कील्हा पु सा० सहिराज भायां महणश्री पुर बवीजा- 
पवेताभ्यां स्वपिचरपुख्याथं श्रीरविधिनाथविव का० म्र० श्रीधरमघोषगच्छं 
श्रीविजयचन्द्रसुरिपटरं श्रीसाघुरत्रसूरिभिः॥ श्री ॥ 


४०४ मालपुरा ऋषभदेव मन्दिर 

०१ रतलाम यति लालचंदजी का सन्दिर 
०६ भिनाय महावीर मन्दिर. पाषाण 
४०७ जयपुर पच्चायती मन्दिर 


४०८ जयपुर सुसतिनाथ मन्दिर 
०६ कोटा खरतरग० आदिनाथ मन्दिर 





(६९) _ प्रति्ठालेख-सगरः [ ४१०-४१५ 


(४१०) संमवनाथ-पञ्चतीर्थीः 
सं० १५८६ फार च० म श्रीड० ग० कङ्दाचा०` ˆ "* ** ` गोऽ सा० 
सं%" “ˆ ˆ" “““ ˆ “ˆ *भां० रन्नादिं पु सृन्दरदास-सदारगास्यां पितुः श्रे 
श्रीसंभवनायविवं कारितं । प्रतिष्ठितं । श्रीकरकसूरिभिः। 
(४११) अनितनाथ-पच्तीर्थीः 
सं° १५०६ फा शु £ प्रा? सां अरसी मा? श्राल्ही पुत्र सा 
उदाकेन सा० नाडी पुत्र मोदणादिबुटुम्वयुतेन सखश्रेयसे श्रीच्यजितनाथ- 
विवं का० प्र० तपा० श्रीसोमस॒न्दरसूरिशिष्य-श्रीरत्रशेखरसूरिभिः ॥ 
(४१२) शान्तिना्थ-पच्चतीर्थीः 
ॐ ॥ सं० १५०६ वर्प श्रीङकेशं्ञातीय कांकरियागोन्ने सा० महीपाल 
भार्या वासु पुत्र सा० नरसिदखश्राघकेण राद अरसी पुत्र पृजा सहितेन 
निजग्रयसे श्रीशान्तिनाथर्विव कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतर गच्च श्रीजिनभद्र- 
सूरिभिः॥ 
(३१३) धमेनाथ-पश्चतीर्थीः 
सं० १५०७ वप चेत्र वदि ५ शनौ लोढागोच्रे । श्रे गुणा भार्या 
गुणश्री पुत्र प्र पू(जा-काचरम्यां पिक्व्य धन्ना पुण्यार्थं श्रीधमेनाथवि० 
क[० प्र खरतर० श्रीजिनभद्रसूरि-श्रीजिनसागरसूरिभिः ॥ 
(४१४) युपाश्वेनाथ-पञ्चतीर्थीः 
1] सं० १५०७ च्येष्ठ व० & उकेश श्रे धन्ना भा० वर्जी छत लाडउ- 
लिचासि श्रे० साल्दाकेन भा० उही प्रमुखंछटुस्बसदितेन श्रीसुपाश्येविव 
कारितं प्रतिष्ठिते श्रीसूरिमिः॥ 
(४१५८) धमनाथः | 
।। संवत्‌ १५०७ षरे ज्येष्ठ वदि २ दिने सोमवारे उकेशवंरो बुदरा- 
सोय सा० अजं तत्पुत्र सा० महिराज तद्युत्र गोरा प्रयुखसारपसिवारयुतेन 
माल्दरदे पुख्यार्थं श्रीधमैनाथविंवं कारितं प्रतिष्ठं श्रीखरतरगच्छे 
श्रीजिनमद्रसृरिभिः। 


~~~ 
= ~~~ - 


१० जयपुर प्चायती मन्दिर 

९१९१ कोटा चन्द्रप्रभ मन्ध 

१२ जयपुर सुमतिनाय मन्दिर 

४१२ श्चामेर चन्दरमरेभ मन्दिर 

%१ अजमेर संभवनाध सन्दिर 

९४ मालपुत मुनिसुत्रत मन्दिर. पापाण 


ले ४१६-४२१ | प्रतिएठा-लेख-सम्रहः ( ६७ ) 


(४१६) वाश्चपूज्य-चतुर्विंशतिपद्रः 
॥ सं० १५०७ वपे ज्येष्ठ सु० २ भौमे श्रोसचालज्ञातीय खाबहीगोत्े 
सा० देदा भा० सांपइ्‌ ! पु ८० मेला भा० सुहव पु० सा० जाल्दा घणवीर्‌ । 
द्सरथ संयुतेन श्रीवास्ुपूज्यजिनगप्रमिते श्रीचतुर्विंशतिजिनपदट्रः कारितं 
श्रीकृष्णर्पिगच्छे तपापत्तेश्रीजयसिहसूरिषट्र प्रतिष्ठितं श्रीजयरेखरसूरिभिः 


शुभंभवतु ॥ 
(४१७) संभवनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥। सं० १५८०७ वर्षे कार्तिक स० ११ शक्रे प्राग्बा० कोटा० लाखा भाग 
लाखणदे पु° को परवत भाया" ˆ“ ˆ“ ˆ" "" "` लोला डादा नाना डंगर 
श्रीसंमवनाथविव का० उएसगले श्रीसिद्धाचा्य॑सन्ताने प्रति० 
भिः॥ 
+. (४१८) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥। सं० १५०७ व्च मागसिर खदि २ नाहरगोत्रे सा० देपाल पु० 
धनाकेन भा० हस्खु पु भंडा सांडा उधायुतेन पिचपुस्याथं श्रीशीतल- 
नाथविवं कारितं प्र° श्रीधमेतिलकसूरिभिः ॥:॥ शुभंमवतु ॥ 
(४१६) विमलनाथ-पच्चतीर्थीः 
1 ॐ |} सं० १५०७ वरप मागं सिर सुदि ३ शुक्र उपकेशज्ञातीय 
जावडगोत्रे सं० घणसीह्‌ भायां दाद चीसल भात ( भ्राता ) महिपाल पु 
नगरान साधो आत्मपुख्यार्थं॒श्रीविमलनाथविवं का? प्र श्रीदहद्गच्छे 


श्रीसागरसरिसिः। 
न्‌ (४२०) श्नादिनाथ-पच्वतीर्थीः 


॥। स० १५०५ व्व माच सुदि ५ श॒क्र । श्रीरुजेरज्ञातीय मं० परवत 
भा० प्रीमल्लदे पु० राणा भा० चीर तयोरात्मश्रेयसे श्रीच्रादिनाथर्विवं कारा- 
पित प्रतिष्ठितं श्रीच्मागमगच्डे श्रीसिंहदत्तसूरिभिः ॥ शीरस्तु कल्याणम्ब । 

(४२९) सुमतिनाथ-पच्तीर्थीः 

सं० १५०७ माघ सु० ५ सा० खींबर भा० खेद पुत्र सा० जिनदत्तेन 

भाः चं सुत मं भाणादिङटुम्बयुतेन श्रीखमतिनाथर्विवं कार प्र° श्रीसो- 


मयुन्दरसूरिशिष्य-शरीरतशेखरसूरिभिः। 


४१६ सैलाना ऋषभदेव मन्दिर 
४१७ नागोर वड़ा मन्दिर 

१८ किशनगदढ खरतरग० उपाश्रय 
१६ शामेर चन्द्रम्रभ मन्दिर 
२० जयपुर पद्यभ्रभ मन्दिर. घार 
४२१ वैतेड विमलनाय मन्दिर 





( कठ ) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ २२४२७ 


(४२२) आदिनाथ-पञ्चवीर्थीः 
सं १५०७ प्पे माह खदि १३ श॒क्र खटवडगोत्रे सा० साल्हा भायां 
सोना पुत्र सा० ङुशलकेन मा० कमलश्री पुर धन्नादियुतेन श्री्मादिनाथ- 
विवं का० प्रति० श्रीधमैघोपगच्छं श्रीपद्मारंदसूरिमिः। 
(४२३) शआ्मादिनाथ-पञ्छतीर्थीः 
॥ संबत्‌ १५०७ वरये माव उदि --मणसालीगोने । श्रीकोरंटगच्छे 
उसवालज्ञा० सा० सादा मा०` “ ` "पुर श्रीधरः ˆ - ` पिद्-मादभरेयो्थ 
श्रीमादिविवं कारितं प्र श्रीककसूरिपटरे ` " ` ˆ `“ -“"“ । 


(४२४) वासुपूज्यः 
। संवत्‌ ९५८०७ वपँ फाणुख वदि ३ दिने श्रीरपकेशगच्छे श्रीकक्दा- 
चायेसन्ताने श्रीउपकेश्ज्ञातौ भचिचटमगो्रो चि देसल" ˆ * “~ * आस 


द्रयनगर सायां खुनखत पु सा० श्रीचन्द्र भा० उमादेव्या स्वश्रेयसे श्रीवासु- 
पूज्यविंवं का म्र० श्रीककसृरिभिः ( आगे पलांदी पर ) श्रीऽमादे श्रीवाघु- 
पूज्य सं० १५०७ चं । 
(४२५) शलान्तिनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ सं° १५०७ वर्प फा० व० ३ बुषे ओ्रोशवंगे वहुय हीरा ° हीरादे 
पु च० खेवा भा० खेतलदे पुत्र व० महीपति पिदरशरेयसे श्रीशान्तिनाथविंवं 
कारितं खरतरगच्छे श्रीजिनमद्रसरिश्रीजिनसागरसूरिभिः प्रतिष्ठितं । 
(४२६) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १८०७ वपे फारुख वदि ३ उस० ज्ञा सा० महिपा भा तेजू 
पु< लोला मा< लीलादे सहितेन पित्रोः श्रेयसे श्रीशान्तिनाधर्विवं क्रा प्र 
वृत्राणा । श्रीरदयव्रमसूरिभिः ॥ 
(२७) श्रभिनन्दन. 
।] स= १५०७ वरप फायुख चदि ३“ " ` ` श्री सदह जपालेन 
श्री्भिनन्दनर्िवं कारि० श्रीखरतरगच्ये प्र श्रीजिनसमिरसृरिभिः। 


@ ® = * ॐ 


[1 





२२ नागोर चडा मन्दिर 

२३ मालपुरा सुनिसुत्रत मन्दिर 
२४ भिनाय दयावीर मन्दिर. पापाण 
९२५ मेडनामिदी युगादीच्रर सन्दर 
२६ सेडतासिटी युनादीच्चर मन्द्र 
४२७ केकडी चन्द्रम मन्दिर. पपार 


ले० ४२८-४३३ ` प्रतिष्ठा-लेख-सप्रहः ( &६ ) 


(४२=) संभवनाथ-पञ्चतीर्थीः 
॥ सं° १५०७ वर्प फार वदि ३ गुरौ कोरटकीयगच्छे षितांगच्छर- 
गो ४ पूजा मा० वादू सुहडाहर्रादि श्रीसभवनाथ- 
विवं कारितं प्रतिष्ठिवं श्रीसोमदेव० पूरीमा चत 
(४२६) पद्यप्रस-पच्तीर्थीः 
सं० १५०५७ प्राग्वाट्‌ सा० पांचा भायां सरसू पु सा० पेथाकेन भा० 
जीविणी धराद सा मूना हांपाटिकरटु्वयुतेन निजश्रेयसे श्रीपद्यप्रसुविवं 
कारितं प्रति० श्रीसोससुन्दरस्‌रि्िष्य-श्रीरलनरोखरसूरिभिः । श्री । 
(४३०) सुसतिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५०८ घर्प वैशाख वदि २ श्रीपद्विकीयगच्छ उ० दाहडगोगे 
सा० जता पुत्र हेला भा? करमादे पुत्र भीमड भायां जावलदे पु° देवा सह 
शरीसुमतिनाथवि० का० प्र° श्रीयशोदेवसूरिभिः ॥ 
(४३१, शीतलनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५०८ व० वै शु° ५ सोमे ओसवालज्ञा° लोढागोत्रे सा० 
विजयसी भा० वारू तद्पुत्र सा० पाचू भा० अपायू आ पुख्याथं श्रीशीत- 
लनाथविवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीसोमसुन्द्रसूरिभिः ॥ 
(४३२) नेमिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं १५०८ वपं य्येष्ठ सुदि > कुकदाचा० ओसवालज्ञातीय सा० 
कमला भा० लाघ तल्यु° गातसेन स्वश्रेयसे श्रीनेमिविवं का० म्र० श्रीच्मोस- 
वालगच्छे श्रीकक्सूरिभिः । 
(४३३) धमेनाथ-पञ्तीर्थीः 
सां १५८०८ वर्ष जयेष्ठ सदि १० श्रीमालन्याती डीडावतमोन्रे सा 
भा शरस्‌ पुत्र तवाम श्रीफल श्रीधसंनाथविवं कारापिर्तं अतिः 
ठ > ~) । 





धर जयपुर पाश्वं चन्द्रग० उपाश्रय 

२६ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
४२० खजाना धमेनाथ मन्द्र 

४३१ कोटा खरतरगन्छं आदिनाथ मन्दिर 
४३२ भैसरोडगढ आदिनाथ मन्दिर 

४३३ जयपुर पाश्व॑चन्द्रग० उपाश्रय 


( ७० ) प्रतिष्टा-लेख-सग्रहः [ ४८३४४२६ 


(४२३४) श्रादिनाथ-पच्छतीर्थीः 


1 सं० १५०८ वर्धे मागत व० २ बुधवारे उसिवालन्यातीय वीरे 
चमेोत्रे सा० सिधा पु सेड श्रात्मश्रेयसे श्रीव्मादिनायवि० का० भर 
चित्रावालगच्छे युक्तिवि * "सूरिः । 


(४३४) सुमतिनाथ-पच्छतीर्थीः 
1 सं० १५०८ पे मागे वदि २श्री"" सा० धीरा 
9० सृरज या० गामी पु> सा० श्रीचन्देन श्रीहठमतिनाथनिव का० व्रीउपके- 
शगच्छे करष्टाचायेसन्ताने ॥ प्रति? श्रीककसरिभिः ॥ दः ॥ 


(४३६) संभवनाथः 
।] संवत्‌ १५०८ माच बदि ४ सोसे"““ˆ“ ˆ श्रीसंसथनाथविव 
कारिं ्रतिष्ठितं श्रीसोमदन्दरसूरिशिप्य-श्रयुनिखन्दरसूरिभिः। 


(४२७१ चन्द्रमभ-पख्तीर्थी 

सं° १५०६ वर्प वैशाख सु ३ उपकेशज्ञातौ च्रादरीगोत्रे सा० लृरा 

पुत्र सा० गशिरराज भा< सुरुरणदे पु० सोनाकेन पु ठाकर देवा स® श्री च- 
्रप्रभस्ामिर्वियं दपकेशगच्छे कक्छु० ्र° श्रीककसूरिभिः। 


(४३८) ्ादिनाथ-पय्चतीर्थीः 
संवत १५०६ वँ वैशाख छदि ५ सोम दिने उपकेशन्नातीय ववरेल- 
मोजे सोमा भार्या सरसा स्वच्मात्सपुस्याथं श्री्मादिनाथविवं कारितं प्रति 
श्रीरुद्रपल्लीयगच्छे श्रीसोमघुन्दरसुरिभिः। 
२६ श्रेयांसनाय-पच्चतीर्थी 
।। स= १५०६. र्थं श्रापाढ व° २ गुरौ ॐ० सा० देल्टा भायां देवलदे 
पुत्र लोला लखमर लोदट सादरादिभिः स्वमाद-पिदृश्र्वसे श्रीश्रेयांसनाथ- 
विवं कारितं । उेश्तगच्ये श्रीसिद्धाचायसन्तानं भरतिष्टितं ओीककमूरिभिः।। 
विभेपतो लोदटेन क्ारितमिति ॥ 


~ ~~~ ~~ ~~ ~~ -~ 


३९ जयपुर पच्वायती मन्दिर 

३ सांगानर मावर मन्दिर 
२३६ सवाई माधोपुर चिमलनाध मन्दिर 
३७ नागोर वड़ा मन्दिर 

शयन चैदी पाश्वनाथ मन्दिर 

२६ योडारायर्सिद नमिनाथ मन्त्र 


ले० ४४०-४४ ' प्रतिष्ठा-ज्तेख-संगरहः ( ७१ ) 





(४४०) शान्तिनाथ-पश्चतीर्थीः 
|| स० १५०६ वर्षे च्रापाढ वदि ६ शुक्रे ॐ० ज्ञा° सोपारागो० सा० 
घडसी भा० खेमू पु० नोदलकेन पू्वैजपुख्याथं शान्तिविव प्र० संडेरगच्छे 
धरीशान्तिसूरिभिः ॥ 
(४४१) कुन्धुनाथ-चतुर्विशतिप्ट्ः 
सं १५८०६ वर्प आापाढ छदि २ सोमे ओक्षवालज्ञातीय खराणागोते 
सा० लखमण भा० लखणश्री पु० सा० सकसेण मा० सावराजेन श्रीङुन्धु- 
नाथचतुर्विशतिपटः कारित प्रतिष्ठितं श्रीराजगच्छे। भट्रारक श्रीपद्मानिन्द्‌- 
सृरिभिः॥ त्री ॥ 
(४४२) शान्तिनाथ-चतुर्विशतिपहटः 
सं० १५०६ वर्प मा० वदि ४ प्राग्बाटज्ञातीय दो बीसल भार्या 
वद्नलदे पुत्र दो० लाखाकेन भा० लाधू पुज करपाल संडलिक्‌ देवराजादि 
बुधस्बयुतेन निजश्रेयसे श्रीशान्तिनाथविवं कारितं परति० बृहत्तपाशाखायां 
श्रीसोमसुन्दरसरिपटर @ ) श्रीजयचन्द्रसूरिशिष्य-श्रीरतरोखरसूरिभिः ॥ 
(४४३) सभवन।य-पच्वतीर्थी 
सं० १५०६ वर्पे माह छदि ५ सोमे उपकशज्ञातौ प्रेष्ठभोत्रे सा० 
करसी पु० पांसड मा० जदतलदे पु पारस भा० पाल्दणएदे पु० महा परत 
युतेन पिवरश्रयसे श्रीसभवनाथविवं कारितं ५० श्रीकङ्कदाचायेसन्ताने प्रति 
शितं श्रीककसरिभिः ॥ 
५ 
। (४४४) छन्धुनाथ-पञ्चतीर्थीः 
, सं० १५०६ वपे माघ सु० ५ शुक्र श्रीभ्रीमलज्ञातीय पत्तनवास्तव्य 
भरे सादा भा० भवक्र सुत श्रे° सिंघाकेन भा० रतनु पुत्र टाङ्करसी माणि- 
कसष्ितेन स्वश्रेयसे श्रीछ्न्धुनाथविवें का प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः ॥ १ 
(४८) च्ादिनाथ-पच्चतीरथीं 
॥ सं० १५०६ व्ये माघ सु= १८ शनौ श्रीमालज्ञा° मूठियागो् सा 
सींवपाल पु= सोनाकेन आत्मश्रेयसे श्रीच्मादिनाथविंव कारितं ५० श्रीखर. 
तरगच्छं श्रीजिनतिलकसंरिभिः ॥ 


~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~--------- ~~~ 


४४० मन्दसौर पोरवाल का मन्दिर 

४४१ जयपुर पच्चायती मन्दिर 

%्२ वीवङोद्‌ ऋषभदेव मन्दिर ~ 
४३ नागोर बड़ा मन्दिर १५ 

४४४ कोरा माणिकसागरजी का मन्दिर 

४४ नागोर वड़ा मन्दिर ॥ि 


( ७२ ) परतिष्ठा-लख-मप्रदः [ ४५६-४५१ 


(४४६) पद्यप्रभ-पञ्चतीर्थीः 
1} सं< १५०६ वर्च माव सुदि १८ श्योकेशवशे गहिलडगोतरे साः 
नेना पु मा~ तोल्दा-खिमराजाभ्यां स्पुस्या्थं श्रीपद्यप्रसस्वामिर्विवं का 
म्र° श्रीमलधारिगच्छर श्रीरुखन्दरसूरिभिः॥ 


(४४७) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं° १५०६ वर्ष माघ छदि १० ऊकेश्वंशे ्रजसेरागोच्रे सा० सधा- 
रण पु> सा० लाखा वाल्दा केल्टाकरैः स्वपुर्यां श्रीनान्तिनाथविव का प्र 
मलधारिगच्छे श्रीविद्यासागरसृरिपट्र श्रीगुलदन्दरसूरिभिः ॥ 


¢=) सुमतिनाथ-पच्चतीर्थी 
सं १५०६ वर्प माघ सुदि १० उपकेशल्लातीय सत्यकीशाखायां सा 
सांगा भा खुद्‌डादे पु जगमाल था जसम कान्या भात कडतिगदे 
श्रीसुमतिनाथविव का० प्र० पृणिमापचीय भ० श्रीजयसद्रसूरिभि. \ 


(४४६) संभवनाय-पव्चतीर्थी. 
॥| सं० १५०६ वर्धे फाल्युण वदिं १० शनिवारे काकलवाञ्यागोतरे 
सा देवराज भायां लखमा तयोः पुत्रेण सा पाल्टाकेन चआात्मक्रेयसे 
श्रीसंमवनायविवं कारितं ध्मघ्ोपगच् ० श्रीसाधुरनमरिभिः। 


(2५०) तआ्मदिनाथ-पच्छनीर्थी 
संवत्‌ १५०६ वंश्रे उसवगे सा दृ्दा भायां श्राल्ट एदे पुत्र कोद्दा- 
केन श्रीच्य॑चलगच्छें श्रीजयकेश्तरीसरीणं उपदेशेन पिदृश्रेयोथं श्रीद्रादिना- 
यर्विवं कारितं प्रतिष्ठितः“ 


(५१) सुविधिनाध-पच्तीर्थी 
[] सं० १४१० वर्प चय वदि % तिधा शनेँ हिगडगोत्रे गेढन्द पुञेण 
सखा चिवाक्रेन निजश्रयो० निमित्तं श्रीसु (वि) धिनाधविवं कारिदं प्रतिप्टि 
तपा० भ< श्रीहुमदससृसिमः। 





४४६ कोटा खरतरगच्छं श्रादिनाथ मन्दिर 
७ जयपुर पञच्वायनी मच्िर 

टन किसनगद्‌ खरतर्ग० उपाश्रय 

६ रतलाम शान्तिनाथ मन्द्र 

५० जयपुर पाण्वचन्रग= उपाश्चव 

५१ श्ामर चन्दरप्रम्‌ नान्दरर 


ते० ४५२-४५८ `| भतिष्ठा-लेख-संगरहः (८७३ 2" 


४८२) श्रसिनन्दन-पश्चीर्थौः 

1) सं० १५१८ वे चेत्र व० < वुघे श्रीमालज्ञा० काणामोत्रे सा० 
जयता भा० कान्हू पुत्र । सा० हां सा-चां पाभ्यां स्वग्नयो श्रीच्रभिनन्दनवि०- 
का० प्र श्रीवृहद्‌ गच्छे श्रीमतिसुन्दरसूरिभिः॥ । 

(४५२) पाश्वनाथ-पश्चतीर्थीः 

|| सं० १४१० चैत्र चदि ऊ बुधे श्रीमालज्ञा० चटचदहयागोत्रे प॑र 
गोसल भा० गुरादे पुत्र ्रजुनेन स्वश्रेयसे श्रीपाश्वंनाधवि० का प्र० 
शीबृहद्‌ गच्छ श्रीसांतिञन्दरसूरिसूरिभिः ॥ , 

(४४४) कुन्धुनाथ-पच्वतीर्थीः 

॥। संवत्‌ १५८१० चैत्र चदि = बुधे श्रीमालज्ञा० हरियाणगोत्े सा० 
हापा भा० करणु पु सारंगेन स्वग्रेयसे श्रीढुन्धुना० वि० का० भ्र° श्रीरुद्र 
पल्लीय श्री ५००००००० ००००००५ ( देवसुन्दरसूरिभिः ¢ ) 

(४५५) ऊन्थुनाथ-पच्छतीर्थीः 

सं° १५१० चैत्र वदि = बुे श्रीमालज्ञा० वराहरियागमो० सा० लाहड 
भा० मदोयरी पुत्र राघचेन भा० लाखी पु० बालापवेत ह सादियु° स्वश्रेयसे 
श्ीङन्धुर्वि० का प्र० शीसृद्रपल्लीयगच्छ श्रीहरिभद्रसूरिभिः॥ 

(४५६) पद्म्रम-प्रच्रतीर्थी; 

॥ शं १५१० वरवे चैत्र च० २ बुधे श्रीमालज्ञातीयगोत्रे खा० वीरड 
भा० भीनी पुत्र पाल्दाकेन भा० पाल्दी पु० पूएयुततेन स्वश्रेयसे श्रीपद्मप्रभ० 
का प्र० श्रीरुद्रपल्लीयगच्छ भ० श्रीहरिभद्रसूरिमिः ॥ 

(४५७) चन्द्रप्रभ-पञ्चतीर्थीः 

सं० १५१० वर्वे वै० व० ५ आरा० सा० मना मा० मराल्दणदे पुत्र 
चाम्पाकेन भा० रतनू पुत्र चोजा सोभा रब्नसादिकुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे 
श्रीचन्द्रविवं का० प्र भ० श्रीरल्शेखरसूरिभिः॥ श्रीचिरंभूयात्‌ ।। मालचे॥ 


(४५८) महावीरः 
संवत्‌ १५१० वर्षे वैशाख वदि १३ सोमे आला्रामं (१ संघ 
श्ीमहावीर्बिव कारितं अतिष्ठितं श्रीसजगच्छे" ˆ " ˆ“ "ˆ उसूरिभिः ॥ 


४८२ चंदला शान्तिनाथ मन्ध्रि 
४५३ रतलाम सखुमतिनाथ मन्दिर 


४५४ सांगानेर महावीर मन्दिर , 
४५५ किसनगद्‌ चिन्तामणि पश्च नाथ मन्दिर 


५६ नागोर वड़ा मन्दिर 
४५५७ भंसरोडगद्‌ श्रादिनाथ मन्दिर 
४८ जयपुर पाश्च चन्द्रग० उपाश्रय 


( ७ ); प्रतिष्ठा-लेख-संयदः  ९५६-ष्४ 


श (४५६) सुविधिनाथ-पञ्चतीर्थीः 
।} संवततं १५१० वर्षे उयेष्ठ खु० ३ गुरौ ऊकेशज्ञातीय दाजदडगोत्े 
सा० जगडा भायां कंति पु तिहुणकेन भाया वयजलदे पु० गेदा देदा 
सहितेन माब्र-पिद्र-स्वपुख्याथं श्रीुविधिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं । 
श्रखरतरगच्छें श्रीजिनरोखरसूरिपट्रं । म० ओओजिनधरममसूरिसिः॥ च ॥ 
(४६०) संमवनाथ-पच्छतीर्थी 
संवत्‌ १५१० वप उयेष्ठ खुदि ३ गुरं श्रीश्रीमालज्ञातीय पिद महिषा मातृ 
माल्दणदे श्रेयोथं सुत मोकलेन श्रीसरभवनाथविवं कारितं श्रीपूिसापक्ते 
श्रीसाधुरनसूरीणयुपदे रेन प्रतिष्ठितं विधिना । 
(४६१) मह्‌।वीर-पच्छतीर्थीं 
संव० १५१० अ्येष्ठ सु० ३ रवौ प्राग्वाट पींपलियावासी सा० वीरा 
पुत्र सा० इ गरसी भ्राद्‌ खेतसी सहसा समधर देवधर कमां भा० जातू 
तीजृ वई जाई करम्यादिङुट्म्बयुतैः श्रीमदहावीरविवं का० प्र° तपा० श्रीसो 
मसुन्दरसृरि ० मुनिखन्देर्पूरिपटरे श्रीरत्रशेखरसूरिभिः।। ' ` ` 
(४६२) शान्तिनि।थ-पय्तीर्थीं 
॥ ॐ ॥ सं० १५१० वर्थ च्रापाढ वदि १० सोमे श्रीरकेशवरो माल 
गोते सा० जिणदत्त भार वशु पुट गांगां भा० गांगादे पुत्र करूमादियुतेन 
श्रीशान्तिविव कारितं प्रति° श्रीखरतरग० श्रीजिनभद्रसूरिभिः।। । 
। (४६२) संभवनाथ-पर्तीर्थीं 
संवत्‌ १५१० वर्प त्रापाढ चदि १३ रवो श्रीभावडारगच्छै उपकेश- 
जातीय वांहीयागोे सा० साचा भा० श्रीदे पुर वरसि भा० जीवादे 
प० श्रीमन श्राव सा० होला भा० दीरोदे ५० चाहड योधां प्रयुखछुटधम्बेन 
श्रीसंभवनाथचिवं कारितं परति० श्रीकालिकाचायेसन्तानीय श्रीश्रीवीरयपु- 


+^ (४६४) धमनाथ-पद्चतीर्थी 

॥ स॑० १५१० वर्प श्रापाढ खदि २ उके० सीसोदियागो० सा० कमां 
सा कमदि पुत्र जागृ. भा० जसमादे पु० वील्टा चहुवदेवा-नेमाभ्यां स्व 
पुरयारथ श्रीधमेनायर्वि० का० प्र° श्रीसडेरगच्यै श्रीशान्तिसरिभिः ॥ 


५६ मालपुरा ऋपभदेव मन्दिर 
६० सांगानेर महावीर मन्दिर 
६१ मेडतासिटी चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 
६२ जयपुर पाश्वं चन्द्रम उपाश्रय 

चिलाच श्रान्तिचाथ मन्विर 
६४ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 


॥ ) 


ले० ४६५ -४७० ] प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः ( ७५५) 


(४६५) ऊुन्धुनाथ-पच्छतीर्थी 


॥ #० १५१० माह सु2 ५ श्रीमालवेशे नवलगोत्रे । साः वीना पु 
सा गरप॑ंति पुत्र जगमाल । श्रीकुन्धुनाथर्विव कारितं श्रीखरतरगच्छे । 
श्रीजिनप्रमसूरिश्रन्य । प्र श्रीजिनतिलकसंरिभिः॥ 

- (४६६) $न्थुनाथ-पश्वतीर्थी 

॥ सं० १५१० वष माघ सुदि ५ द्गड़गोजे सा० सीहा भा० इदी पु 
सष्टदे साड सोढा सहजा सलखां तेषु सहेदेध गोरीपुस्याथं ऊन्धुंनाथविवं 
कारितं प्र० श्रीबरहद्गन्छे श्रीश्मरभरमसृरिपद्र श्रीरत्रचन्द्रसूरिभिं 


8५ (४६७) नमिनाथ-चतुर्विंशततिपदटः 

री० १५१० वर्प माघं खदिं ५ शक्र श्रीनाणकीयगच्छ उ० तेलंहर- 
गोरो सा० जाला भायां कपुरदे पुत्र करणा-काल द्वाभ्यां पित-मादृश्रेयोऽथं 
चंतुर्विशतिपट्कं श्रीनभिनाथविवं कारित । प्रतिष्ठितं श्रीमहेन्द्रसूरिषट शरी- ` 
शान्तिसूरिभिः। | 

(४६८) शीतलंनाथ-पञ्चतीरथीं 

।। ॐ | सं १५१० वषै माघ सुद १० उकेशक्ञाती° पीपाडागोतर 
सा० रामराज पुत्र सा० दछाजुकैन सोनपोलं कुबरपाल ' माडादि पुत्र-पौत्र- 
सितेन श्रीशीतलविवं का० प्र° तपा-भल्लरक श्रीकेमहंससूरिभिः ॥ 


(४६६) शान्तिनाथ-पच्वतीर्थीं 
संवत्‌ १५१० वर्वे ओ्रोसवशेम० च्रङेन भा० लृहोला बोहथकेन सं० 


 नाह्हू नीवा भा० नाल्हश्ी पु० मेघादि छटम्बयुक्ते श्रीशान्तिनाधविव्रं का 


प्रति० तपा० श्रीसोमसुन्दरसूरिपट मुनिखुन्दरसूरि चेत्र वदि ४ शनिवासरे । 
(४७०) धमनाथ-पद्ती्थी 
॥ संवत्‌ १५१० वै देवरवबाठ ॐ० ज्ञा० पीपाडागोञे सर० कमला 
भा० कील्दणदे सु कलाकेन मा० कपूरदे पुत्र देल्टा.पद्मा कमेसी धमेसी 
भा० दैवलदे पोमलदे कश्मीरदे सोनादे प्रमुखङ्केम्बय॒तेन श्रीधमेनाथर्वितरं 
कारितं भ्रतिष्ठिते श्रेयसे पञ्लीवालगच्छे श्रीनन्नसूरिभिः ॥ श॑भवतु ॥ 


४६५ सांगानेर महावीर मन्द्र 
६६ सांगानेर महावीर मन्दिर 
६७ करमदी आदिनाथ मन्दिर 
४६८ बंदी पाश्च नाथ मन्द्र 
४६६ मालपुरा युनिसुत्रत मन्दिर 
४७० सिरोही जितनाथ मन्दिर 


( ७६ ) भतिष्ठा-लेख-संगहः [ ४७१-४०६ 


(४७१) पद्मप्रभ-पच्चतीर्थीं 
॥। संवत्‌ १५९९ वर्वे ज्ये० ख> ३ गुरौ श्रीर्हगडगोनरे सा० श्रीपोषा- 
सन्ताने सं० श्रजुन भायां सखी पु० सं सिवराज सु० धनराज भायां 
सालिगही छतेन भावदेवेन भा० वीरी पु जगमलयुतेन श्रीपद्यप्रभस्वामि 
विवं का० प्र° = श्रीमहेन््रसूरिपटर श्रीरलाकरस्रिभिः शभम्‌ । 


(४७२) बिमलनाथ-पच्चतीर्थीं 
रवत्‌ १५१९१ वर्षे ज्ये शु० = प्राग्वाटजातीय व्य० उधरण भा० 
सहजलदे सुत देवाकेन भा० देवलदे वृद्ध धराद भीमा खीमादिकटम्ब- 
यतेन श्रात्मश्रेयों श्रीविमलनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागनच्छे श्रीरल- 
शेखरसृरिभिः । श्री 
(४७३) आआदिनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ सं० १५११ वप श्र पाढ यदि ६ घाघगोग्र सा० महराज भायां 
महासिरी पत्रेण सीद्ाकेन पित्रोः श्रेयसे भ्रीच्रादिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीमलधासिगच्े श्रीवियासागरसूरिपटटे श्रीगुणन्दरसूरिभिः ॥ 


(४७४) आदिनाथ-पव्वतीर्थीः 
सं० १५११ वपे आपाढ चदि १२ श्नि उस० वातरुणरागो्े सा० 
हाला भा० रत्यु पुख ताउ श्रात्श्रे° श्रीच्ादिनायविं० का० प्र श्रीधर्मघोप- 
गच्छ श्रीसाघुरनसूरिभिः ॥ 
(४७५) नमिनाथ-पश्तीर्थी 
|| सं० १५११ वपे श्रापाढ सदि £ प्रागबाटन्ना व्य समंत भा? 
तेली पुत्र व्य कमंणेनभा< जनक पुत्र धीरा भा० च्राघुप्रसुखयुतेन श्रीनमि 
नोधरविं का प्रतिष्ठितं श्रीजयकेसरसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 
(४७६) श्रादिनाथ-पच्तीर्थीः 
1 संवत १५११ वर्पे माम॑शिर सु ५ रवौ उपकेशल्लातीय साह 
श्रासा भाः च्हचिदे ए सा० हठा कृरसी भा जानू. सितेन पितृ-मादर- 
रयो श्रीश्मादिनाथविवं का श्रीकोरंटगच्ये म्रति० श्रीसावदेवसरिभिः॥ 





७१ कोटा माखिकसागरजी का मन्द्र 
७२ जयपुर सुमतिना सन्दर 

७द्‌ करमदी श्रादिनाय मन्दिर 

९७४ द्राहोद पाश्वं नाथ मनि 

७८ सटा पाश्च नाय मन्दिर 

७६ नागोर वद्धा मन्द्र 


ले० ४७७-त२ ] प्रतिष्ठा-लेख-सवरहः ( ७७ ) 


(४७७) विमलनाथ-पञ्तीर्थीः 
सं° १५११ वपँ पो> ३० ५ उकेशवं० प्रजन भा० सा सु° धर- 
माकेन सा० माकर पु० भाद कमंण्रेयसे श्रीविमलविवं का० ्र० श्रीरस्तु 


(४७८) महावीर-पच्चतीर्थीः 
सा० १५१९१ वपं मा व १ सिद्धपुरे भावसार देवा भा० कीकी पुत्र 
प्रथमाकेन भा० मानू पुत्र सांगा देपालादिकुटुम्बयुतेन निजश्रेयसे 
श्रीवद्धमानविव कारितं प्रतिष्ठित । श्रीश्रीसोमसन्दरसूरिशिष्यतपागच्छेश 
श्रीश्रीश्रीश्रीश्रीरतशेखरसूरिभि ॥ 
(४७६) शान्तिनाथ-पच्ीर्थीः 
|} सं० १५११ चपँ माघ शु० २ शनौ उपकेशज्ञातौ खचितितगोत्रे चा 
सादा भा० कन्नुरई पु रंभुकेन पित्नोः श्रेयसे श्रीशान्तिनाथविव कारित 
प्रति° श्रीडपकेशगच्छे श्रीककषसूरिभिः ॥ ७ 
(४८०) श्मादिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५११ वर्षे माघ शु० ५ गुरु श्रीश्रीसालक्ञातीय श्रे महुणएसी 
भायां नाड सुत कीकाकेन पित्‌-मातृनिमित्तं श्रात्सश्रेयोथं श्रीच्मादिनाथ- 
बिव कारित प्र° श्रीब्रह्माणगनच्छ श्रीमुनिचन्द्रसूरिभिः मेहणवास्तव्य । 


श्री | 
(४८६) श्रेयांसनाथ-पच्रतीर्थीः 
॥ सं० १५११ फागुण ख० ११ सोमे उपकेशज्ञातौ आआदित्यनागगोजे 
धांधू शाखा० स० मांवा भा० भांवश्री पुर सा० वीरा भा० बिडलश्री.पु० 
सा० सांगेन भा सुहागश्री पुत्र नरसिह्-मोजाभयां यतेन स्वशेयसे 
श्री्रेयांसनाथविव कारित श्रीडपकेशगच्छे ककुदाचायंस० प्रतिष्ठितं 
श्रीककंसरिभिः॥ श्रीः॥ 
(८२) नमिनाथ-पच्चतीथीः 
सवत्‌ १५१२ वर्प ज्येष्ठ वदि ७ बुधे श्रीरपकेशज्ञातीय श्रे° अमरा 
, खत सा० गोरश्रा भार्यां रजादकेन श्रीजीवितस्वामि श्रीनमिनाथविव का० 
प्र श्रीचेजगच्छे श्रीजिनदेवसूरिपद्र श्रीरतदेवसूरिभिः । 


४७७ मेड़तासिदी धमेनाथ मन्दर 

छत श्मामेर चन्द्रम्रभ मन्द्र 

४७४ महुवा नेमिनाथ मन्दिर 

४८० जयपुर श्रीमालों का मन्दिर 

८१ कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मन्द्र 

४८२ किसनगदृ 'चिन्तामगिि पाश्वं नाथ मन्दिर “ 


( ७ ) : परतिष्ठा-लेख-संभहः ' ` [ ४८३-४६७ 


, (४८३) शान्तिनाथ-पश्चतीथीः 
ॐ ॥ सं० १५१२ वर्षं श्राषाढ वदि १ दिने श्रीञकेशवंरो थु्नगोञे 
सा० सादूल भायां सूहवदे पुत्र सा९ पास श्राव्रकेण भायीरूपादे पुत्र पूजा 
प्रसुखपरिवारयुतेन श्रीशान्तिनाथर्बिव कारितं भरतिष्ठितं ओखरतरगच्छे 
ओजिनमद्रसूरिभिः ॥ 
` (८४) अररनाथ-पच्चतीर्थी. 
॥ संवे? १५१२ च० मा्गशिर वद्‌ बीज सोमवारे । सुचितीगोते । 
सा० खेता भ।० खेतलदे पु० भोजा भा० रूपलंदे पु० पत्ना पुख्या्थ श्रीरं- 
 नाथर्विवं का प्र० श्रीधमैघोपगच्छे भ० ्रीसाधुर्सूरिभिः ॥ 


(४८) छुन्धुनाथ-पश्चतीर्थीः 
सं० १५१२ वर्षे मागसिरि व० १२ ऊफे० ज्ञातीय चंडालियांगोतर 
सा० काला भाट केमलसिरी-पु ५ सा० सुहडा भा० सुहडसिरी दपमदे 
पु> सा० राजा भात सरूपदे पु० २ हेमो सददेवु श्रेयसे पितुः मातुः पु 
शरीङ्न्थुनाथर्विवं का श्रीमलधारग० प्र° श्रीगुणशन्दरसूरिभिः॥ 


(४८६) शअभिनन्दन-पश्चतीर्थीः 
सं १५१२ मागे० सु १५ कावलीवासी प्राग्वाट्‌ श्रे° गोधा भा० 
कमी सुत नरे सहसरा कान्द रार धीराकेन भा० तारु युत लीमादिङटुम्ब- 
युतेन श्रेयसे ओीच्सिनन्दनर्विवे का भ्र तपा श्रीसोमञन्दरसूरि- 
रिष्य-श्रीरनरेखरसूरिभिः ॥ 


(४७) संभवनाय-पच्ंतीर्थीः 
ॐ |! ्चं० १५१२ माघ वदि ७ बुघे उपकेशनातो श्रादरियायोत्रे सा 
लूरणं प° राणा भा० राणादे पु पयतेन भा प्रेमलदे पुर धीरा रावव 
सहितेन पियो; श्रेयसे श्रीसंमवनायर्विवं कारित प्र० उपकेशगन्टे क$दा- 
चायसं ० श्रीकक(क)सूरिमिः ॥ 





८८२ मेडइतासिरी धमैनाथ मन्दिर 
८४ सांगानेर महावीर मन्दिर 

८५ यीवहोद ऋषभदेव मन्द्र 

>£ नागोर वडा मन्दिर 

८७ फटा माखिकसागसप्नी पा मच्िर्‌ 





ले० ४८८-४६३ || रत्निटा-लेख-समहः ( ७६ ) 


(धत) खमतिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ सं ° १५९२ माध बदि ७ बुधे उपकेशज्ञातौ आदित्यनागगोत्रे सा० 
तेजा पु खहडा भा० सोना पु० सादा वच्छा हांसा पासा देवादिभि 
पित्रोः श्रेयसे श्रीखुमतिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठित उपकेशगच्छे ककुदाचाये 
सन्ताने श्रीककसूरिभिः ॥ 
(४८६) शान्तिनाथः 
सं० १५१२ व० माह सु ० ५ रवौ प्रा सा० पदम भायां मदी पुत्र 
धरण" ` ˆ" `" " " शांतिनायर्विवं का० प्रतिष्ठितं" * “` " सूरिमिः॥ 


(४६०) अनितनाथ-पश्चतीर्थी - 
ॐ संवत्‌ १५१२ वषै फागणं सु० ७ सो० गांधीगोत्रै उसवंशो । 
सा। सारिंग खत फेरू भा० सहवदे पुत्री वई सोनाई पुस्याथ. .श्री्रजि 
तनाथविंम्ब कारापितं । श्रीष्ंचततगंच्डे । तिष्ठतं । श्रीमावसागरसरिमिः"। 
~ + 
(४६१) अभिनन्दन-पञ्चतीर्थी 
। संचत्‌ १५१२ वर्षे फागुण सदि ८ शनौ ॐ= वंगो भंडारीगोत्रे ° 
गजर भार्या ससारदे नाम्नी पुत्र वीरम वेलाभ्यां देवा पुण्याय च्रभिनन्दन- 
कारितं । संडरेगच्छे प्रतिष्ठित श्रीशातिसूरिमिः॥ श्रीः ॥ शरीः ॥ 


(४६२) %यंसनाय-पञ्चतीथौ 
सं° १५१२ फागु० सदि ८ `रांकागोत्रे सा० दींर पु° उदयसीह 
भआ० सदी पठ खेता पु सदहसंमल भाद्‌ खेढा-सम द°, पीशीयाकरण्‌ 
निमिन्तं नि” श्रीग्रेयां सनाथ उपकेश प्र श्रीककसूरिभिः /.‹ ‹ ^" 


(धरे) नसिनाथ-पच्चतीर्थी 
| ०१६१२ वरव फागुख खदि ८ शुक्रे ' लिगागोत्रे सं° खेत पत्रेण 
सा० डालूकेन 1 पुत्र वेल्दयुतेन । पितरनिमित्तं नमिबिवं का०-म्र° तपा- 
गच्छे भ । श्रीहेमहससृरिभिः॥ | 


पप नागोर बड़ा मन्द्र 

४८६ मालपुरा मुनियुत्रत मन्दिर, पाषाण ` 

४६० भैँसरोड़गद आदिनाथ मन्द्र ४ 
४६१ सिरोदी 

४६२ जयपुर बिजयगच्छीय मन्दिर ` 

४६३ दान्तरी आरादिनाथ मन्दिर ` ४ 


( ८० ) प्रतिष्ठा-लेख-संगरहः [ ४६४-४६६ 


४६४) खुसतिनाथ-पञ्तीर्थीः 
संव० १५१२ वर्प फागुण सुदि = शन श्रीश्रीमालज्ातीय व्यव नरसी 
स॒ते काला सुत वधमान सुत दो वलाकेन भा? कु्मरि सुत सारण 
प्रमुखकुटम्बय॒तेन स्वभ्रा्र जाथाराम निश्रेयोथं श्रीञ्धुमतिनायर्विवं कारितं 
प्रतिष्ठितं तषागच्छ श्रीश्रीश्रीरन्रशेखरसरिभिः॥ 
(४६५) विमलनाथ-पश्चतीर्थी 
सं १५९२ वपं फा० शुदि १२ प्रा० सा० समरसी भार्यां हप सुत 
सा तोला ती्टा खाडादिभिः भा० दीरू तारादे कुन्तिगदेव्यादिकुटुम्बयुतेन 
सा० वयररसिहादिपूवेलश्रेयसे श्रीविमलनाथरविंवं का~ प्र श्रीतपा श्रीरन- 


मेखरसुरिभिः॥ 
(४६६) शआमादिनाथ-पच्छतीर्थी 


संवत १५४२ फा० सु० १२ दिने धुलगोत्रे सा० मूला पुत्र जेसाकेन 
प८ पेमा खता खेमायतेन स्वपर्याथं श्रीख्रादिनायथरविचं कार भर० श्रीरतर- 


गच्छ श्रीजिनसद्रसूरिभिः ओीः॥ 
(४६७) श्रादिनाथ-पच्वतीर्थीः 


|| सवत्‌ १५१२ वर्षे फागु सुदि १२ ब्रीडपकेशगनच्छे श्रीककदा- 
चाय सन्तने । श्रीउपकेशक्तातौ श्री्मादित्यनागगोत्रे सार आसा भा० जीवू 
पु~ छाजू मा छाजलदे पिक्-मातरश्रे° श्रीच्ादिनाधति प्रतितं श्रीक 
स्रिभिः॥ 
॥ (घत) सुमतिनाथः 

॥ ॐ | संवत्‌ १५१३ वपे पप्ण्यां तिथौ गुरुवासरे उपकेशवंग 
वहुगोत्रे सा० तापर" * ˆ" ` सरु पुत्र साना" " `“ `" " "श्रीचेजगच्छे प्रति 
छितं श्रीउ(द्‌)याकूरसरिथिः ॥ ९॥ चैत्रमास्वे। ॥ ॐ ॥ श्रीसुमति 


नाध्रविवं |] त 
(४६६) नसमिनाथ-पच्तीर्थी 


संवत्‌ १४९३ वर्प चेत्र खुदि £ गरौ उप श्रादित्यनागगोत्रे। सा० 
करमा भाः कडतिगदे । प पामा देदा सरना सदितेन मावर-पिवृत्रात्म- 
्रेयोथ श्रीनमिनायविवं का उ० प्र श्रीककसूरिभिः ॥ 


‰६% नागोर वदा मन्दिर 

६५ वि्ताव श्चान्निनाय मन्दिर 

६५ सरां माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
५६५७ नागोर चदा मन्दिर 

८ सांनानर महावीर मन्दिर 

९६६ सवाद माथापुर चिमलनाध मन्दि 





ले० ५००-५०४ | मतिष्ठा-लेख-संयह्‌. { ८१९) 


(५००) पाश्वंनाथ-पच्चतीर्थी 
सवत्‌ १५१२ वर्षे चैत्र सुदि ६ गुरूवारे घाघगोत्रे सा० सिवराज 
भा० सायू पु सा नयणकेन भा० ˆ ˆ` स्वपुख्याथ श्रीपासविं० 
का प्रति० श्रीमलधारिगन्छे श्ीरुणएखन्दरसूरिभिः। 
(५०१) मुनिस॒त्रत-पच्चतीर्थी 
स० १५१३ चेतरे ओसचाल म० रत्रा भा० माङ प° वाघा-फदार्भ्यां 
कमात्‌ भा० रत्नू । बीजलदे । पु० भू भुच । सोमादिङ्कटुम्बपरिवृताभ्यां 
श्रीसुनिसुत्रतस्व्ामिविवं निजमातश्यसे ऋ प्र० तपा ओसोससुन्दर्सूरिशि- 
ष्यश्रीरन्ररोखरसूरिभिः ॥ इलाटुरगे 
(५०२) कुन्थुनाथ-पच्चती्थीं 
स० १५१३ वपं वेशा चदि ४ शुक्र श्रीश्री मालज्ञातीय व्य सादत 
भा ससारदे सु० साल्िम भा० राभू सदितेन निजपुख्याथं जीवितस्वामि 
श्रीकरुन्थ (धु) नाथविवं कारित श्रीपूर्शिमापक्ते श्रीकमलप्रभसूरीणासुपदेशेन 
प्रतिष्डितं श्रीसूरिभि.॥ 
(५०३) विसलनाथ-पञ्चतीर्थीः 
सं° १५१३ वर्प व< ब० १२ दिने आम्लाहिवासि ब्राग्बरटे सा० 
मेदा भा सची सुत सा० धन्नाकेन भार रूदी पुत्र सा० रामा सा० देवादि- 
युतेन श्रीविमलर्विवं का० । श्रीतपा० श्रीसोमसन्दरसूरिशिष्य-च्छनायक- 
श्ररल्नश्खरसूरिभिः ॥ 
(५०४) आदिनाथ-पच्चतीर्थी 
|| स० १५१२ वरव वेशाख खदि २ चण्डालियागोत्रे सा० रनसी भाउ 
पु० सा० चूहा सा देमाभ्यां स्वपुस्याथं श्री्ादिनाथविव का० प्र° श्रीम- 
लघारिगच्छ श्रीगणघुन्दरसूरिभिः। 
५८०४५) समवनाथ-पच्छतीर्थीं 
1} सं> १५९३ वर्षे वैशाख सुदि « उपकेश० गुन्दोचागोत्रे सा धीरा 
भा० धीरलदे प° देवा भा सह॑जलदे पाल्हा भा० पोमादि स्वभ्रे° सभव- 
नाथबिवं का प्र श्रीचित्रवालगच्छे भर श्रीमुनितिलकसूरिपदट्र श्रीगेणः- 
करसूरिभिः॥ 


५०० सवाई माधोपुर विमृलनाथ मन्दिर 
५०१ सेलाना स॒नित्रत मन्दिर 

५०२ कोटा माखणि्किसागरजी का मन्दिर 

५०३ कोटा मारिकसागरजी का मन्दिर 


५०९ यिनाय महावीर मन्दिर 
५०५ नामोर बडा मन्दिर 


( तर ) प्रतिष्ठा-लेख-सम्रहः [ ५०६-५१० 


(५०६) श्मादिनाथ-पच्चतीर्थीः 
स० १५१३ वे° शु० ७ भरीमालज्ञा० सा० वाना मायां वाल्दी सुत 
सं° खरदयेन भा० दामा सुत वीरम भ्रा नाथु प्रयुखङ्कटुम्बयुतेन स्वश्र 
शरीच्मादिनाथविवं का० प्र° तपागच्रश श्रीरलशेखरसूरिभिः ॥ 


(५०७) विमलनाथ-पखछतीर्थीः 
संवत्‌ १५१३ वै वैशाख खुदि १० बुषे श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे मामट 
भार्यां हीरू सुत पुनसीकेन मादपिदृ्रेयोर्थं विमलनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीसूरिभिः विधिना | 


(५०८) धममनाथः 
| सं० १५१ वं जयेष्ठ वदि ११ गुरो श्रीमालवंशे श्माकदूधियगोत्र 
श्रे° सा० इरिया भा वाल्दे पुत्र स० इ गर सुश्रावकेण भ्रे° जेवंत 
जीदा साधु परिव्रेतेन भा० लीलादे-श्राविकापुस्याथं श्रीधस॑नाथविवं का० 
प्र० श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसृरिभिः ॥ (श्रागे पलांदी पर) सा० इू"गर 
भा० लीला धमेनाथं प्रणमति 


(५०६) सुधिधिनाथ-पस्चतीर्थीः 
संवत्‌ १५१३ वर्पे व्येष्ठ सुदि ६ श॒क्र श्रीश्रीमालन्ञातीय पहिलगोत्र 
सा० जगसी भा० उमी पुत्र राजा देल्दा कीका प्रुखसकुटुम्बेन पिद्रव्य 
धधानिसित्तं श्रीुविधिनाथर्विवं काठ प्र श्रीश्रीभीनमाल। भर श्रीदेव- 
सूरिपषट म श्री माघः... ००.०००“ 


(५९१०) विमलनाथ-पद्तीर्थीः 
सं १५१३ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ११ शक्र उकेशवंो सा० नगराज भा० 
मीगाई पुर भीष्सताप (१) भायेया सा० केशराज काममणि सुतया रोदिणी. 
नाम्न्या श्रीविमलनायर्विवं का प्र° छंचलगच्छ श्रीजयकेशरिसुरीणामुपदे- 
दात - ~ | 








५०६ कोटा खरतरगच्छ श्चादिनांथ मन्द्र 
५०७ सलाना खुनिसुत्रत मन्दिर 
०८ मालपुरा युनियुत्रत मन्दिर. पापाण 


५०६ भिनाय केसरियानाय सन्दर 
५१० चाटम्‌ श्रादिनाथ मन्दिर 


ले° ४११-५१५ |] प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः ( ८३ ) 


(५११) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५९१२ वर्षे ये सदि ११ शनौ उपकेशज्ञातीय सांडगोत्र 
सा० मांडण भा० माशिकदे पु° खेताकेन भा० लखमादे सदितेन सूरमदे 
निमित्तं श्रीशांतिनाथविवं कारितं पूरणिमापरी प्रतिष्ठितं श्रीजयभद्रसू 
रिभिः॥ 


(५१२) कुन्धुनाथ 

॥ सं० १५१३ वपँ व्येष्ठ सदि ११ गरो ˆ ˆ" `  `श्रीपाश्खगोत्र 

सा० मोल्हा भा० राजु पुत्र ईसर सुश्रावकेण भात जादवदे युनेन शीकुु- 
नायर्विवं का० श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनमद्रसूरिभिः॥ 


(५१३) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ ॐ || सं १५१३ वर्षे च्राषाढ सु° २ दिने उकेशवंसे कूकडा- 
गोत्रे । चोपड़ा सा० ईसर भा० राणी सुत सरबणेन भरात्‌ राल्हा कूपा पु 
मला रला चापा बरसिघ खीमा हषां आंबा व्रजांग चाचादिपरिवारसदहि- 
तेन श्रीशांतिर्विवं कारितं प्र खरतर ० श्रीजिनभद्रमूरिभि 


(५१४) खविधिनाथ-पञ्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५१३ वषं श्रासाढ सुदि २ गुरु दिने उपकेशज्ञातीय मंड- 
लेचगोत्रे सा० चृहथ भा० वादहिणदे पु० रणमल भा० रतनादे 
पु० मादा युतेन ात्मश्रेयसे श्रीखविधिनाथरविवं कारितं प्र० श्रीबरहदगच्छे 
जीनेराचटंके (१) म० श्रीहेमचन्द्रसूरिपटरं म० श्रीकमलम्रभसूरिभिः 


(५१५) शीतलनाथ-पच्छनीर्थीः 

सं° १५१३ वष ्रापाढ सदि २ गुरो उपकेशगच्छे श्रीकुकदाचायै 
सन्ताने उप० बलदिगोत्रे जाणा पु जेसल भा० जसमादे पु भादा भा० 
कु तगदे पु° सांगा युतेन पूवेजनिमितं श्रीसीतलनाथनिव कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीकक्तसूरिभिः ॥ 

५११ वदी पाश्वं नाथ मन्द्र , 

५१२ केकड्ी चन्द्रप्रभ मन्दिर. पाषाण 

५१३ वदी पाश्वं नाथ मन्दिर 


५१४ नागोर वड़ा मन्दिर 
५१५ सांगानेर महावीर मन्दिर 


( ८ ) म्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ५१६८२ 


(५१६) शान्तिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सवत्‌ १८१३ वर्षं आ । २ तिथौ घाघगोत्रे सा० खेता भा० कनकेन 
प° देवसी भा० देवलदे पु० माला-युतेन स्वग्रेयसे श्रीसांत्िनाथनिवं 
कारितं प्र मलधारीगच्छ श्ीगुणसुन्दरसूरिभिः 
(५१७) आदिनाथ-पञ्चतीरथीः 
॥। ॐ ॥| सं० १५१६ वर्षे च्रासाढ सुदि ६ दिने उकेशवंरो मंत्रि पूजा 
पुत्र म॑० धन्नाकेन निज भाया सोनादे पुख्या्ं श्रीश्मादिनाथविवं कारितं प 
श्रीखरत° श्रीश्रीजिनभद्रसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 


(५१८) विधिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥। सं° १५१३ पोप सु ७ उकेशवंरे लोढागोत्रे सा० लू पुत्रेण 
सा साल्हाकेन निजभायांनिमिन्तं श्रीजविधिनाथर्विवं का प्रतिष्ठितं 
तपा भद्रारक श्रीपृणेचन्द्रसूरिप्र श्रीहेसहंससूरिभिः॥ 
(५१६) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
। सं १५८१३ वपं माह वदि ६ गुरु ज्ञानकी० उप० मं० मांडण भा० 
मारिकदे पु० लोलाकेन भा० लाच्लदे पु परवतेन भा० चांदा सदि० पितू- 
निसित्तं श्रीशान्तिनाथविव का० प्र० भ० श्रीशान्तिसृरिपट्र भ० श्रीसिद्ध- 
सेनसूरिभिः॥ 
(५२०) विमलनाथ-चतुर्विशतिपट्रः 
।| स० १५१३ माघ सु> ७ चुवे श्रीरसवालन्नाता लोढागोत्रे सा० 
भूचर सा० सरू पु© हपु भा० सदहगई पु० भरहकेन पिचश्रेयसे श्रीविमल- 
नायविव कारित श्रीरुद्रपल्लीयग० श्रीदे वसन्दरसृरिपटरं प्रतिष्ठितं श्रीसोम- 
ख॒न्द्ररमृरिभिः 
(५२९) ऊन्धुनाथ-पच्चतीर्थीः 
स० १५९१३ वर्प साच सुदि ५३ सोमे शओरोसवालक्ातीय व्यः सूरा 
भायां चृहयदे पिदमाद्श्रेयसे सोसल-पद्माभ्यां श्रीश्रीकुन्धुनायमुस्यपच- 
तीर्थी कारिता प्रणिमापद्ते भीमपल्नीय म पामचंदसूरिपटरं अद्रारक श्रीजय- 
चन्द्रसरीणामुपदेभेन प्रतिष्ठितं ॥ 
` ५१६ सांननिर मदा मन्िर 
५१७ सवाद माधोपुर विमल्लनाथ मन्दिर 
५६८ नामोर वडा मच्िर 
५१६ जार पाचनाय देरामर 
५२ नागोर चोसच्ियाजी क" मन्द्र 
२१ सितौ श्रजितनाथ मन्दिर 


~+ ---~~~---~ ~~~ 
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८५२२) शान्तिनाथ-पव्तीर्थीः 
` सं° १५१३ फारुण वदि ५ नगणए॑वाल भमा० सारी सा । धूघल- 
पुप्रेण । सा० नरदेवेन बीतरादे पुत्र सहितेन श्रीशान्तिनाथ-प्रतिमा-कारिता 
प्रतिष्ठिता । तपा-मट्यरक श्रीपुखंचनद्रसूरिष्र श्रीदेमहंससूरिभिः ॥ 


(५२३) खविधिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५१३ वषं फागुण चदि १२ सोमे प्राग्बाट० विकञ्मा भा० मय- 
लदे पुत्र तेजाकेन भा० तेजलदे सदितेन आत्मश्रेयसे श्रीसुविधिनाथ- 
विवं का प्र० कच्छोलीवालगच्छं पूरिमापक्ते भ० श्रीसर्वाणंदसूरिपटरे भ० 
श्रीगुशसागरसूरीरणमपदेशेन 
(५२४) धमनाथ-पच्चतीर्थीः 
|| संवत्‌ १५१३ वपं फागुण वदि १२ सोमे श्रीसडेरगच्छे उ० ज्ञा ` 
वासदंडेची गोठि सा कमंसी पु< उदा पु० द्र चा सा० कुरादे पु० कुभा- 
कीताभ्यां पिनो श्रेयसे स्वपुखयाथं श्रीधमनाथवि० का० प्र° श्रीयशोभद्रसुरि 
सन्ताने श्रीरईश्वरसुरिभिः श्रीरस्तु कल्याणमस्तु ॥ 


५) आदिनाथ-पच्रतीरथीं 
सं० १५१३ वपँ फागुख वदि १२ सोमे ॐ जातीय सा० आ्ररक 
भायां ्ल्हणदे पुज काजा मा० रघू पु नामसी शद्राज पित्रोः श्रे 
सादिनाथर्विवं का प्र= त्रह्माणीय । श्रीउद्यप्रभसूरिभिः ॥ १॥ 


(५२६) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थी 
| स० १५१३ वर्प फाल्गुन बदि १२ दिने सुराणागोत्रे स० धण- 
पति भायां घांधलदे पु दासुकेन पिद्रपुख्यायं श्रीशान्तिनाथविवं का९ 
प्रतिष्ठितं श्रीपद्यानन्दसूरिमिः। । 
(५२७) जितनाथ: 
_॥ सं० १५१३ वपँ फारुन वदि १२ सोमे उक्केशज्ञातीय आचाह- 
माणशोत्रे शाह मायां दुत्रवीसल मायां ˆ ` केन 
श्री्मजितनाथविव काठ प्र० श्रीमावडार श्रीवीरसूरिमि 


२ कोटा चन्द्रभ्रभ मन्दिर 
५२३ सिरोदी अजितनाथ मन्दिर 
२४ पचेवर धस नाथ मन्दिर 
२९५ जयपुर पद्मप्रभ मन्दिर. घाट 
५२६ पापङ्दा शान्तिनाथ मन्दिर 
२७ करिंसनगढ चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 


( ८६ ) प्रतिषठा-लेख-सगरहः [ ५२८-५२३ 


(५२) संभवनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ सं० १५१३ वर्वे फागुण व= १२ सोमे श्रीसंडरगच्छ उ० ज्ञा 
फडीया-उडके (1) सा० तेजा पु० लू भा० देल्ही पु रेडा-सामाभ्यां राव्‌ 
लखमा पुख्यारथं स्वभ्रेयसे श्रीसंभवनाथवि० का० प्र श्रीयशोभद्रसूरिसन्ताने 
श्रीश्रीदृरसुरिभिः ॥ 
(५२६) सुमतिनाथ-पच्तीर्थीः 
सं० १५८१३ श्रोसवाल मं० भारमल्ल भावलदे पुत्र रत्नाकेन मा 
अपृ श्रा टीद्दा शिवादिकुटम्बयुतेन शरीसुमतिनायर्विव कारितं प्रतिष्टित 
तपा० श्रीसोमसुन्दरसुरिश्रीखनिद्ठन्दरसूरि-श्रीजयचनद्रसूरिशिष्य-श्रीरत्न- 
शेखरसूरिभिः। ^ 
(५३०) आदिनाथ-पच्चतीर्थी 
संवत्‌ १५१५ वैशाख शाक्त ७ `" श्रे ००००० त. सीटी पुत्र 
सरसेन श्मात्सशरे° श्री्ादिनाथर्विवं का० प्र° श्रीमदहीतिलकसूरिभिः॥ 


(५३१) संमवनाथ-प्रखतीर्थीः 
सवत्‌ १५१५ वर्प वैशाख श १८ गुरौ श्रीश्रीमाललातीय श्रीपोमा 
भा० दीवू तयोः पुत्र देपाल भा० वड़चूनान्न्यः सपतिव्यातमश्रेयोऽधं 
श्रीसंभवनाथविवं कारित शआगमगच्छ श्रीदेमरन्नसूरीणामपदे शेन प्रतिष्ठितं 
श्रम्वासन । 
(५२२) चन्दरप्रभ-पश्चतीर्थीः 
।। ॐ ॥ संवत्‌ १५१५८ वर्य ज्येष्ठ वदि १ दिने श्रीश्रीमालज्ञातौ खास्ड 
गोत्रे सा वाडा वटूरा खुश्रावकेण स्वपुख्यार्थं चन्दरप्रभस्वामिर्विवं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्चेल श्रीजिनभद्रसृरिपट्रं श्रीजिनचन्द्रसूरिरुरुभिः। 
(५३३) श्रादिनाथ-पद्धतीर्धीः 
। ॐ ॥ संवत १५८१५ वर्पे अ्येष्ठ वदि १ दिने श्रीमालक्ञाता खार 
गोत्रे सा बील्धा वयरा श्रावक्त्ण सपरिवारेण श्रीच्यादिनायविवं कारितं 
ग्रनिष्ठितं श्रीरतरगच्छश्च श्रीजिनभद्रमुरिपद्रालद्भार्सागगुरु-श्रीलिनचन्दर- 
सूरिभिः श्रीसंवस्य भद्र भूयां 
= जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 
जयपुर सुमतिना मन्द्र 
नानोर चोसटिवाजी का मन्व 
१ क्स्मदी श्चादिनाय मन्दिर 
व्वदनाद नान्निनाथ मन्दिर 
जयपुर पंचायती मन्दिर 
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(५३४) श्रयांसनाथ-पच्रतीर्थीः 
: ॥| ॐ |] संवत्‌ १५१५ वरप ज्येष्ठ सु० ४ शुक्रं उकेशावंरो रांकाश्रष्ठि- 
गोत्रे 9० नरसिंह पुच्र श्रे महीपति भायां भदू पुत्रेण श्रेष्ठि वच्छराजेन 
सपरिकरेण स्वभ्रयोर्थ श्रीश्रेयांसविव कारित प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे भीजि- 
नभद्रसूरिपट्रे श्रीजिनचन्द्रसूरि सुगाली ॥ 


(५३५) धमेनाथ-पच्तीर्थीः 
॥ सं० १५१५८ वर्षे ज्ये श॒ ५ प्राग्वाट व्य उदा मा० पा" "पुत्र 
जेसाकेन भा० लिक्त प्रसुखङ्टम्बयुतेन निजश्र यसे श्रीधमेनाथर्विवं 
कारित प्रतिष्ठित तपागच्छनायक-श्री सोमसन्दरसूरिपटर श्रीयुनिखन्दरसूरि 
पटर श्रीरल्शेखरसूरिभिः । हाथी “““ ““ । 


(५३६) नेमिनाथ-पञ्चतीर्थी. 
सं° १५१५ वरवे चवेषछठ सुदि ११ सोमे उकेशगनच्छे श्रीकुककदाचा्य- 
सन्तनि उश श्रीश्रादचणागगोत्रे सा० रूपा पुत्र हरखा पु केल्हा पु० रेडा 
भायां देवराजदी प° जावद भा जिणश्री पु० साधारर भा० नथूही पुत्र 
युते पिता जावद्श्रेयसे श्रीनेमिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीकक्षसूरिभिः ॥ 


(५३७) कुन्थुनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ सवत्‌ १५१५ वर्प ज्ये० शु० १२ दिने प्राग्वादुज्ञातीय सा० माला 
भायां गंगी पुत्र सा० उदाकेन भायां बील्दी बद्धा पेमा वला वेला 
राण राजा लखमण हेमा सोमा पुत्र सिदहादिकटुम्बयुतेन स्वश्रे यसे 
श्रीङकुन्धुनाथ। ˆ कारित प्रतिष्ठितं शीसूरिभिः । श्रीरस्तु ॥ 


(५२८) आदिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं° १८१५ वपँ ज्येष्ठ छदि १५ दिने उकेशवंरो भणसालीगोत सा० 
सायर भा० सिंगारदे पुत्र सा० शेषा श्रावकेण आर्यां सलखणदे पु सा 
भीमा भ्रा० रिवदत्त पौत्र सा० पेथा चांपादिपरिवारयुतैन श्रीच्मादिनाथ- 
विवं कारितं स्वश्र योथ प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छ श्रीजिनमभद्रसूरिपटटरे श्री- 
जिनचन्द्रसूरिभिः 


५३४ चाडउसू आदिनाथ मन्दिर 
४५३५ बरखेड़ा श्रादिनाथ मन्दिर 
५३६ भिनाय केससियानाथ मन्द्र 
५३०७ सांगानेर महावीर मन्द्र 
५३० मेडतायोड पाश्च नाथ मन्दिर 


(त=) _ परतिष्ठा-लेख-संमह. [ ५२६--५४४ 


(५३६) घुमतिनाथ-पच्रतीर्थीः 
ॐ || स० १५१५ वर्षे च्ये्ठ सुदि "ˆ" ““प्राग्वाट वंशो आमगोत्रे सा 
भगडा भा< धारलदे पुत्र सा० पूजा सा० काजाभ्यां भायां हीरादे कामलदे 
पुत्र आवा वयरसींह रूपा कपा डहादिपरिवारयुताभ्यां श्रीञ्ुमतिनाथ- 
विवं का० प्र श्रीखरतरगच्छं श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 
(५४०) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ संवत १५१५ चरथं जेठ सुदि" “ उकैशवंभे साधुशाखायां सा० पाल््‌- 
णएखी भात जञत्‌ पुत्र धमेसिहेन सा० नरपति भा धारलदे पुत्र सीहा 
प्रमुखपरिवारयुतेन श्रीशान्तिनाथविव का० प्र ओीखरतरगच्छे ओजिन- 
चन्द्रसूरिमिः॥ 
(५४१) असिनन्दन-पच्छतीर्थीः 
| स० ६५१५ वर्पे श्रापाढ व = ऊकेशज्ञातीय वहुरागोत्रे सा० 
खिमराज पचर सा इ गर भायां करमादी पुत्रेण सा० श्रीमल्लेन श्रीच्भि- 
नन्दनविवं पि्तरनिमित्तं का० प्रर तपा० भ० श्रीपूर्ख॑चन्द्रसूरिपटर श्रीदेस- 
हससूरिभिः ॥ 
(५४२) वासुपूञ्य-पच्चतीर्थीः 
स< १५१५ वर्प श्रापाढ ब० £ उक्रेशज्ञातीय बहरम्यो्े सा० गर 
भार्यैया लव्मश्रिपुख्यार्थ श्रीवासुपृज्यविवं का प्र० तपा भ० श्रीपृणं- 
चन्द्रसृरिपदटर श्रीदैमहसमृरिभिः। 
(५४३) मुनियुत्रत-पश्चतीर्थीः 
1 सं० १५१५ श्रापाद सुदि १ उपकेश्वंशो पाटदडगोत्रे सा० गेला 
भा० श्रणपू-“""““““"पु० सा सतोक भा” खतलदे प° कणांदिपरिवारयुतेन 
श्रीसुनिसुद्रत्विवं का प्र श्रीखरतर० श्रीजिनसागरसृरिमिः॥ 
(५४४) श्रेयांसनाय-पच्चतीर्थीः 
॥ सवत्‌ १५६५ वर्प श्रापादृ खदि ५ बुध उपकेशन्ना डेडाणागोव्र 
मांढाशाखाया घा० महिराज भार दीराद पु माल्टा भा० लाल्‌ तयोः स्वश्र- 
यसे श्रीशरेवांस्विव कारितं प्रतिष्ठितं बरह्मणगच्छ श्रीरदयप्रभसृरिभिः। छ ॥ 
५३६ भंतासिदी सष्टाचीर मन्दिर 
४‰० कोटा चन्दरग्रम मन्दिर 
५४१ सांमानेर मदावीर मन्विरि 
४२ नांनानर महावीर मन्दिर 
५३ नामोर वडा मन्दिर 
८५ जृनतीश्रा 
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(५४९) श्रेयांसनाथ-पच्चतीर्थी 
|| संवत्‌ १५१५ वर्ष कार्तिक वदि १४ शुक्रे श्रीभावडारगच्छे शरीश्चीमाल 
क्ञा०उ्य० राणा भार रांभलदे पुर । वेलां भा० फत्त पु° श्राल्दा सहितेन 
पिः श्र यसे राढ वीरा लीना श्रेयसे -श्रीश्रेयां सनाथर्विवं कारि० प्रति 
भ° श्रीजिनदेवसूरिभि 
(५४६) पद्यप्रम-पच्चतीर्थीः 
| संवत्‌ १५८१५ वपे मागे सुदि ५ शक्रं श्रीश्रीमालक्ञातीय मं० पुदा 
भा० ममकलदे सुत सेना भा० परि खत मीमा नाम्ना मायां ढवी सदितया 
भवर श्रेयं आत्मश्रे यसे श्रीपदयप्रभविब का० प्रति ब्रह्माणगच्छे श्रीमुनिः 
चन्द्रसूरिभिः लहीगा पटीचा (१) ` 
(५४७) सखमतिनाथ-पच्चतीर्थीं 
सं० १५१५ माघ वदि 8 बुधे श्रीश्रीवंशे श्रे राउल भा० रूपिणि पुत्र 
मेलाकेन भा० मेलादे भ्राठृ देषा सहितेन श्रीच्रखलगच्छे श्रीजयङसरसूरि 
उपदेशेन पितुः पुण्यां श्रीसुमतिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठित श्रीसंयेन श्रीर्मवतु 
४४८) धमेनाथ-पच्चतीर्थी 
॥ सं° १५१५ वर्प फणुण वदि ४ शुक्रवारे श्रोशवालज्ञातीय वच्छश- 
गोत्रे सा० धीना भा० फाई पु० देवा पद्मा मना वाला हरपाल धम्म॑सी 
श्रात्मपुण्याथं श्रीधम्मेनाथवि० का० प्र० श्रीमलधारगच्छे श्रीगुणघुम्दर- 


सूरिभिः ॥ 
(५४६) शीतलनाथ-पच्चतीथीं 


॥ संवत्‌ १५१५ वपे फाल्गुन वदि १२ बुधे श्रीश्रोशवंशो हबडगोत्र 
सा० धोधु भा० प्जेत्तमाल्द्‌ पुत्र अणा नापा अज्ञेनादिभिः मु भायां 
जयतु पु० गोद युते. स्वश्रेयसे श्रीशीतलताथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं हद्‌ ग- 
च्छे श्रीदेमचन्द्रसूरिपद्रं श्रीज्ञानचन्द्रसूरिभिः॥ श्री 

(५५०) धमेनाथ-पच्चतीर्थीं 
“~ "| संट १४१५ ववं फ़ा० खु २ सोमे वीसनगरवास्तव्य प्राग्वाटज्ञातीय 
" नमंत्रि नगराजं भा० गीगी इ०-खीमाकेन भा० जंगी भ्रा राजपाल प्रसुख- 
कुटबयुतेन श्वभ्रेयसे श्रीधमेनाथरविवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्े श्रीश्रीश्री 
हेमविमलसूरिभिः॥ 


५४५ मंडावा पाश्च नाथ मन्दिर 

५४६ रतलाम मोतीसा का मन्दिर 
५४७ कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 
४८ शरामेर चन्द्रप्रभ मन्दिर 

४६ जयपुर सखमतिनाथ मन्दिर 

५५० मालपुरा मुनि॒न्रत मन्दिर 


( ६० ) प्रतिष्ठा-लेख"संग्रदः [५५१५८५६ 


 - (५५१) अनन्तनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं० १५९१६.वर्ष चेत्र वदि % गुरौ । 'श्रीकापछासंघे। वागडगच्छे । नंदी 
भ< श्रीधमेसेन ्रविष्ठितं ! वाचणतीया गिरिलवयोत्रे' सा० पाल्दा भाण्ड 
सुत सा० कांफण मायया श्चंधदरुराणीष सान मं कखकेन शआत्मश्रेयोथ॑ःश्री- 
अनंतनाथर्विवं करापितं । १ 
` ` ` (५५२) -असिनन्दन-पश्वतीर्थीः 
| सं १५१६ वपे वैशाख-वदि ११ शुक्र श्रीश्रीमालज्ञातीय पितर सं° 
रामा माद्‌ शाणी भ्रेयोर्थं खत सांगाकेन श्रीश्रीश्मभिनन्दननाथरविवं कारितं 
्रीपूणिमापत्ते श्रीसाघुरनूरीणामुपदे गेन ` भतिषठितं विधिना -श्रीसंधेन । 


गोदूया बास्तन्य-॥ 
, (५४३) शान्तिनाथ-पग्वतीर्थीः 


| सं० १५१६ वर्प वैशाख खदि २ बुष श्रीश्रीमाल श्रे° जडता भा० 
लाद तयोः पुत्र यादवनिमित्तं लाद्ू  ्रात्मश्रे योर्थं॒श्रीशान्तिनाथविवं 
का० पिप्पलग> भ० श्रीविजयदेवसूरिमु> प्र श्रीशालिभप्रसूरिमिः॥ 
(५५८४) पद्मप्रभ-प्तीर्थीः 
|| सं० १५१६ चपँ वै< शु ३ पूनानावासी प्रागवाद्‌ श्रे ८ धृञखड भा० 
विल पु भरमाकेन भा< शदु पु चाहड. धुरा प्रमुखकटुस्बयुतेन 
श्रीपदयप्रमविवं कारितं प्र० तपा श्रीसुनिसुदरसृरिपट्र श्रीरनशेखर्सुरिभिः॥ 
(५५४) पद्मप्रभ-पख्छतीर्थीः 
। सं> १५१६ वैशाख सुदि ५ जालोरा बहरा व्य० के कसला पु° 
लपा भा? नायकदे पु० जिणद सेन भा< पद्यादे पु० 'चाचा चस्डा-रांमा 
1 स्वश्र यसे श्रीपद्यप्रभविं का प्र० चेजरगच्ये श्रीरुणएाकर- 
त (५५६) चन्द्रप्रभ-पश्चतीर्थीः 
1 संवत्त्‌ १५९६ चर्यं वैशाल यदि १३ स्वा उसव्ाललातो पाल्दाउत- 
गोत्रे सा० देल्दरा पुत्र सा० खीमराज भा< उदी पुस्याथं श्रीचन्द्रपरभनायर्बिवं 
फारितं । प्रतिष्ठितं श्रीमलध(बा)रच्टे श्रीयुणसखन्दरसृरिभिः ॥1प्रविष्ितं ॥ 
श्री।|श्री| श्री] 


"= 


४५१ जयपुर पंचायती मन्दिर 
५५२ श्रलमेर संमवनाय् मन्दिर 

५४३ जयपुर पंचायती मन्दिर 

५८५४ च्न्तिनमद्‌ चिन्तामणि पशि नाय मन्दिर 
५४ सायानर महावीर मन्दिर 

५४६ सागार महानीर मस्र 


~ 





लेऽ५८७-५६२ ] प्रतिष्ठा-तेखन्संमहः- (६१) 


५ (४४५७) 'सुमतिनाथ-पश्चतीर्थीः 
' ॥संबत्‌-१५१६ चर्षज्येन शु० ५ प्रा०ज्ञागसा०-धु.बा.भा०देङः पु 
सारःनामसी भा<. ताक "पुत्र सा पजकिन भारःपूसै युत्री-रमाई भ० (१) 
चमकू्‌ भ०ःकुटुम्बेयुतेनः स्वभ चरसे - श्रीखुमतिविंवं न्का०- भ० तमाराच्छेश- 
श्रीसोमसुन्दरसूरिशिष्य श्रीरन्रशेखरसूरिभिः । श्रीश्यवंतीस्थाने ॥ 
(५५२), सुनित्रत-पच्तीर्थीः 
सं १९१६ वधं ऽये शुदि & दिने प्रा ज्ञातीय -सा० साल्हा-भा० 
लापा पुत्रःसा० जाल्दाकेनः भा> कीकी -सपराैः्रयुखङदुस्व्युतेनः.स्व- 
भ्र यसे श्रीमुनिसुत्तविवं क्रा० .प्र०-तपा०“श्रीसोमसन्दर्सूरिभिष्य-शीरंन्- 


शेखरसूरिभिः॥ 
ति (५५६) सुमतिनाथ-चतुरविंशतिषटः 
॥ स० १५१६ वषम्रापाढ सु> ३रवौ गिरिपुरवास्तव्य हंबडज्ञाती 
कोट पूनाःभा०-साणीःसुत्तया साऽ गोपा सा० भोजा --भनिन्या एपोमी ख० 
घृति ठ०""धमौःमायैया भानू नाम्न्या ` खुतः.सोमाः त्था रटठम्यामाः भार 
शिवा श्रदा देवैसी- जावड वेगेडादियुतयाःस्वसुत देबा श्रे यों ओीखुमति- 
नायचतुर्विशतिषट्रः कारितः तिष्ठतः श्रीवरद्धतपापततेश्रीरलर्सिंहसूरिभिः॥ 
५६०) पद्मावती-पाश्यंनाथः 
( सं° १५१६ त्रापाद सुदि ४ श्र िगोत्ने नीवा माथा रूपी प° ताल्दा 
तेजा नेजां-खीदा वहुरा पद्मावती प्रणमति । ` ` 
« (५६१ श्रःयांसनाथ-फ्थतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५१६ कार्तिक च> २.रवौश्रीश्रीवंशे लघु सन्ताने मं० माला 
भा० महिगलदे पुत्र मं° सामा. भायां रदे पुत्र वाह्ाकेन मायां अमरी 
पुज्र सीधंर दहांसा कीका-सदितेन ` श्रीचलगच्छरुरं श्रीश्रीजयकेखरिसू- 
रीणं उपदेशेन स्वश्र धसे श्रीश्र यांसबिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन ।शरीः॥ 
(५६२) पाश्वेनाय-पच्छतीर्थीः ` 
` संब० १५१५७ वर्ष चेत्र सु १३ शु भराखवाट' ज्ञा० सा० लखमण 
भा० साधू पुज साह गोक्तेन -भा० राज्‌ युतेन स्वेश्रे यसे श्रीपाश्वविवं का० 
भ तपागच्छेश श्रीमुनिखुन्द्रसूरिपट श्रीरलनरोखरसूरिभिः ॥ 
५५७ कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मर््दिरः 2 
५५० दाद्ोद पाश्वैनाथ मन्दिर ` 
५५६ जयपुर पद्मप्रभ मन्द्र. घाट 
५६० श्मजमेर समवनांथ मन्दिर 
५६१ सेमक्िया शान्तिनाथ मन्दिरः ` 


६२ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर ˆ 


(६२ ) __ भतिष्ठालेख-संगरहः [ ५६२-५&७ 


(५६३) धमेनाथ-पच्चतीर्थः 
संवत्‌ १५९७ वपँ चैन श० १३ गुरु प्राग्बाट सा गोगन भा० संद्र 
पुत्र सा० जताकेन भा० शाणी भाठ्‌ जग्गा भा० हीर प्र० ङटुम्बयुतेन 
स्वश्रे यसे श्रीधसेनायर्विवं रो प्र° तपागच्छे भ० श्रीरल्नशेखरसूरिभिः॥ ` 


(५६४) ्रजितनाथ-पद्छतीर्थीः 
सं० १५१७ वपे चै० शु° १२ गुरुषा० श्रीमालवंशे नउवीया गोत्रे सा० 
घोघर भा० कीता छत वाल्दा-परल्दाभ्यां ना० मडगू्‌ हांस-पूताभ्यां 
पश्र वो्थं॑श्रीश्रजितविवं कारितं प्रतिष्ठितं : तपा श्रीरन्ररेखरसूरिभिः 
इवामरमी ७० ०७०४ | 


(४६५) वासुपूज्य-पद्चतीर्थीः. - 
संवत्‌ १५१७ वपे चेत्र सु° १२ गु प्राग्वारज्ञा० सं चूडा भा? 
चाहणदे पुत्र सं० उणमेन भा० साड पु> काला भा० चापा भा भला 
भ्र० ऊुदटुम्बयुतेन श्रीवासुपूज्यर्चिवं का० प्र तपा० श्रीरन्नशेखरसूरिभिः।. 


(५६६) कुन्धुनाथ-पद्तीर्थीः 
॥। सं १५१७ वरप वेशाख सु° ३ बुधे श्रीएसवंशे व्य० देषा भा 
देल्दणदे पु० व्य उदिरश्रावकेण भा० उमादे पु< देवा हापराजेन भराव 
सा० मदिरा सहितेन मि ` “ई देवलदे. पुण्यार्थं श्रीच्मंचलगच्येश-श्रीजय- 
केसरिसुरीणायुपदेसेन श्रीडन्धुनायर्विवं कारितं प्रति्टितं श्रीसंघेन । 


(५६७) श्रेयांसनाथ-चतुर्विशतिपटः 
० १५१५७ वर्थ ज्येष्ठ श ६ सोमे श्रीश्रीमालन्ना० मं गोद भा० 
घरघति पुत्र थिरपाल सुश्रावकेण भराव देवा भा० रूपिणि पुन्न सर्िसा 
चउथा केखव पौत्र रत्ना सहितेन श्रीश्र॑चलगच्छै श्रीजयकेशसिसरीणासुप- 
देरोन श्रा० सद्जलद प्रेयो श्रीश्रेयांखनाथचतुर्विशतिपदटरः कारितः प्रति- 
छतः श्रीसंघेन ॥ श्रीः ॥ 


५६३ नागोर बडा मन्दिर 
५८६९ सांगानेर महावीर मन्द्र 
५६५ श्रजमेर संभवनाय मन्द्र 


४६६ सांगानेर महावीर मन्दिर 
४६७ सांगानेर चन्द्रप्रभ मन्दिर 








ले ५६०-५७२ ] प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः ८६३): 


(५६८) वाखपूज्य-पञ्चतीर्थी 
सं० १५१० वरव ्रा> व० ७ दिने सोमे सा० धरणा भा० मूली सुत 
सा० म॑दिरवदेस (९) भा० समीरदे परि० देवादिकदेवयुतेनः" "`" श्रीसौ 
मखन्दरसूरिभिः ॥ श्रीरनशेखरसूरि' ˆ `“ “ श्रीधमेखागरसूरिभि ध 


(५६६) धर्मनाथ-चतुर्विशतिपट् 
। ॐ | संवत्त्‌ १५१७ वें मागे सुदि २ शनी । भूलनकतत्रे । लोढा 
गोत्रे सा० गोगा } गोरान्वये । सा । श्रासपालसन्ताने । सा० लाखा पुत्र 
सा। सोनपालं । तत्पत्रेण । सा० डीडाकिन । निजपितामदही लखसिरि 
पुख्या्थ श्रीध्भेनाथविवं कारितं । प्रतिष्ठितं 1 तपागच्छे। श्रीहेमहंससरिपद्े। 
श्रहमससुद्रसूरिमि 


(६ (५७०) श्र यांसनाथ-प्वतीर्थीः- . 
, ॥ संतत १५१७ वे माघ चदि ५ दिने , उपकेशज्ञातौ दृगडगो० 
सा० खहडा भा० गुणएपालदही पुर नगराज भा० नावलदे पु= नानिग मूला 
सोढल वीरदे मीरदे सदितेन शरीश्रेयां सर्विवंका० श्रीरुद्रपल्लीयगनच्छ खीदेध- 
खन्दरसूरिपदटरं प्र° श्रीसोमसुन्दरसूरिभिः ॥ 


, ˆ (५७१) कुन्थुनाथ-पश्चतीर्थी | 
संघत्‌ १५१७.वषं माघ वदि & गुरो । उपकेशज्ञा० तातहडगोत्रे सा० 
समदा भा० कालाही पुत्र सा० . गञ्या<, सा० पद्या सहितेन. श्रीङघन्धु 
नाथविवं काशपितं आत्मश्रे योधं उप० ग० कुक० प्रतिष्ठितं श्रीककमूरिभिः॥ 


~~ ~ ~ (५७२) षमेनाथ-पख्चतीर्थी 
॥ सं० १५१७ वर्षं माघ सु० ५ श॒क्र प्राग्बादटुज्ञा० श्रे ०. डउठा भा० 
ह्रख्‌ सुत श्रः० नागा भा० ्राजी सुत श्रे ° जिनदासेन स्वश्रे यसे श्रीध्मनाथ- 
विवं रागमगच्छे -शीदेवरल्नसूरिगुरूपदेशेन कारित प्रतिष्ठापितं च ॥ 





४६८ मालपुरा ऋषभदेव मन्दिर 

४६६ किशनगढ़ चिन्तामणि पाश्ेनाथ मन्दिर 
५७० नागोर बड़ा मन्दिर । 
५७१ जयपुर पंचायती मन्द्र 

५७२ श्रजमेर संभवनाथ मन्दिर 


(ध्) प्रतिठा-लेख-संग्रहः { ५००८-० 


(८०२) श्र यांसनाथ-पच्छतीर्थी 
, 1 तैः (७ वरये माह खदि १० सोसे सोनीयोत्रे सा घना पु 
साऽःदिसपाल -युत्ाभ्या - "साऽ -दिमरज-खिमराजाभ्यां -त््रपिद्रपुस्यायं 
श्रीन्ने यांसरविवं कारितं भविद्ठितं तपागच्छे भच्चस्छशदैमर्दससृस्पटेःखीे-- 
मस्सुत्रसृरिभिः। 
त -- - (७ ` प्रे चांसनाय-पद्चतीर्थीः 
-- सं<-१५८९७ वर्वे-फा० शुदि > उकेन्तवंभे  -वुहरायोत्रे । खा० सोढा 
भा< शाणी सु नयाकेन भासाच्देः पुत्र ज्लापा मोपा भ परिवास्वदि- 
तेच-स्छपितु सा०-खोय -पुस्वाकं श्रीश्रेयां सर्वि कथ श्रीखरतस्गच्छ-श्रीजि- 
नभद्रसुसिप्-पीचिनचन्द्रसुरिभिःअतिषिवं 1 
(५८७५८) श्रेवांसनाथ-चवुर्विछक्तिषट्रः- 

1 ॐ || सं< १५४८ व्यँ चज वदि १ सोम दिने श्रीमालवंसे जुनी- 
वालगोत्र सा० दसो पुत्र सार सिञसयजकेन समत्तपरिवारेण आत्मश्रेयसे 
शरी्रेयोगनत्िविवंः सितं श्रीखेरतरगच्ं  श्रीलिनम्रमसू च्यन्व प्रतिष्ठितं 
श्रीलिंनतिलकतूरिभिंः ।। शभंमचठुः1 छ 1 

| (४७६) पद्यप्रभ-पचछतीर्थीः ` 

संवत्‌ १५१८ वरप वेशा चदि ४ ग्रान्वाड सा चांदा मा पूरी यत्र 
पेथकेन मा० रामति पुत्र राजा भा< राजलदे प्रयुखक्कटम्बयुतेन खश्रेयसे 
श्रीपद्यप्रभनायर्विवं कारितं गुर ्रीभावदेवसूरि" ˆ "ˆ" *““ । 

(८७७) पाश्वेनाथ-पच्रवीर्थीः ` 
- सं ८१८ वर्प वेशा छदि £ - रवौ ` उच्ितवालगो० सा० "गिना 
मा हिमादे पुत्र लला मामर.मदिरा चात्मश्र यसे श्रीपारिश्व(वे) नार्व 
कारनं प्रपिष्टितं श्रीघमंघोषनच्छ श्रीमदीतिलक्सुरिभिः॥ 
` (छर) धसैनाय-पच्चतीर्थीः 
सं १५१८ वैशाख छदि ३ दिने श्रीश्रीमालज्ञावीय ज्य घपाल 
भाः धरदेविसदितेन पिच्रढ्य महेरसींह "भा सहतः पुट नू गा मा््ण 
“ ` "धमे नायर्विर्धं का< प्र श्रीसावञरगच्छें श्रीविलयदेवसूरिभिः १८ ॥ 
७२ मेडतासिटी धमेनाथ मन्दिर 
८४ अमर संभवनाथ मन्दिर 
५७५ जयपुर पंचायती मन्दिर 

४७६ पापड्दा लान्तिनाय मन्दिर 

५७७ सिनाय महावीर मन्दिर 

<= जयपुर छुमविनाय मन्दिर ` 





-ले० ५७६५८८३ ] . प्रति्ठा-लेख-संग्रह. ( &५;)} 





(५७६) विमलनाथ-पश्चतीर्थीः 
- 'सवत्‌ १५१८ वर्षे ाषाढ सुदि दृतीयाया गुरुपुष्ययोगे अदमा-बास्त- 
व्य प्राग्वाटज्ञातीय सं० साला मा० मू्नरि तत्पुत्र सं° वालाकेन भात्सजी 
त्युत्र सं० पारस युतेन श्रीविमलनायर्धिवं कारित ' प्रतिष्ठितं ' श्रीतपामच्ले 
श्रीसोमसुन्द्रसूरि शिष्य-श्रमुनिखन्दरसूरिशिष्य-श्रीरलशेखरसूरिशिष्यःग- 
च्छनायक श्रीलच्मीसागरसूरिभिः 1 छ ॥ छं 
(५०) श्र यांसनाथ-पच्तीर्थीः ^ 
स० १५१८ वर्पे मागशिर' वदि ५ ' शनौ गांधीगोत्रे 'उपकेशज्ञातीय 
सहसा तत्प्र सा० लूणा-लङराभ्यां पितुः 'श्रेयोऽथं ~ श्रीश्रेयांसनाथर्विवं 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीमलघारिगच्छे ग्रीगुणएख॒न्दरसूरिभिः । हषेपरी 
(५८१) मूलनायक 
[१] ।-ॐ | सवत्‌ १५१८ वरवे मागंशिर खदि १० दिने. प्रादि" 
उत्तरानन्तत्रे शनीसरचारे नाहरगोत्रे म० गयधरसन्ताने स० रामा भा० 
था पु सा० सूरा मा० सहदे पु 
[२] स० रतन भायां गूजरि सुपुत्र सा० .गुणराज सार हेमा ! सा० 
ऊदा सा० भोला कारापिवं । श्रीधमेघोषगच्छै श्री ५ रूपचन्द्सूरिपटेश्री 
पद्मशेखरसूरिपदट्‌ 
[३) विजयचनद्रसूरिपटटर श्रीपृद्योगिद्‌ (पद्माणंद) सूरिभि.प्रतिष्ितं । 
तश्र यसे] शुभभवत्‌ 
` (५८२) कन्धुनाथ-पच्तीर्थीः 
सं° १५१८ वै-.मागै वे० ५ ॐ० आदित्यगोत्रे सा° सूज भा० 
सूजैनदे पुर सदमरतोसर पितुः श्रयसे श्रीडुन्धुनाथर्बिमे का०. प्र श्रीडप- 
केशग० ककसूरिमिः। 
(५८३) चन्द्रभभ-पञ्चतीर्थीं 
॥ सं० १५१८ वषे माघ श० २ शनौ । प्राहमेचागोत्रे ! सा । रुदपा- 
लसन्ताने । सा । देवदत्तपुज । सु । उम्केन । पुत्-माधव ।.देवादिथुतेन । 
माता जल्दणदे पुख्याथं श्रीचन्द्रमरभर्विव कारितं प्रतिष्ठितं । मावडारगच्छे 
श्रीजिणदेवसूरिपटरं श्रीभावदेवसूरिभिः। --- - 


५७६ कोटा खरतरगच्छ आदिनाथ मन्दिर | 
५८० जयपुर लीलाधरजी का उपाश्रय- 

५८१ टोडारायरसि्, पाषाण | । 
८२ सोजतरोड पाश्वनाथ मन्दिर , 

८२ करमदी श्ादिनांथ मन्दिर 


( ६६ ) प्रतिष्ठा-लेख-सयः [ ५८४-५०६ 





| (५८४) कुन्धुनाथ-पच्छतीर्थी 
सवत्‌ १५१८ वषे माघ श० ५ बुधे ॐ० ज्ञा० सा० चापा भा० चाँ- 
पलदे सु> सा० सालिग मा० जाऊ खु> अधादि कुटुम्बयुतेन श्रेयसे री 
ङुन्धुनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्डेश श्रीश्रीश्रीलच्मीसागरसूरिमि 


शाबलीयानगरे । 
(५८५) अदिनाथ-पच्तीर्थीं 


॥ संवत्‌ १५१८ वप । माघ सुदि ,१० उकेशवंशो थूलगोत्रे सा० गूज्रे 
ण भा०-गडरदे पुत्र वेदा अजाण दूला कुशलादिपरिवार सहितेन श्रीश्मादि 
` नाथर्िवं कारितं प्र श्रीखरतरगच्छं श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 
(५८६) अआदिनाथ-प्तीर्थी 
॥ सं० १५१८ वर्धे माघ सुदि दशम्यां बुषघे श्रीमालज्ञातीय सं० रूपा 
, भाया दाली आत्मश्रेयोथं श्रीच्रोदिनाथर्विवं कारित प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छे 
 श्रीजिनभद्रसूरि पदे श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः श्रोमण्डपे ठाङ्करगोत्रे ॥ 
(५८७) पद्मप्रभ-चतुर्विशतिपट 
,. सं०~१५१८ व्ये _ फाल्युण शुदि ५ गुरो । श्रीमूलसये । श्राचाये- 
श्रीदे वेन्द्रकीर्चि-शिष्य-शीषिदानन्दिदेव-तच्दिष्य ब्रह्मचारी-पद्माकर कारा 
पितं हू वडवे श्रेष्ठि कृपा भार्यां मेधी । तयोः पत्र सांगा भार्यां लर 
तयोः पुत्र अद्‌।.मायां माणिकदे,. पुत्र -संघराजा शरदा श्राव चंदा भायां 


खेतदे श्रीपदमप्रमचतुर्विशति का० | 
(५८८) श्रेयांमनाथे-पच्छतीर्थी 


॥ ॥ सं< १५१८ वषं फा० व° £ गु उकेशज्ञातीय सा० धांधा भा० 

` धांधलदे पु< नाल्ाकेन भा० पडमादे प° लूणादिं ऊंटधम्बयुतेन स्वभ्रेयों 
श्रीश्रेयांसनाथर्विवं का० भ्र श्रीधनेश्धरंसूरिभिः ॥ नागगोत्रे । श्री ॥ . . 

(५८६) शान्तिनाथ-पद्तीर्थीं 

सं० १५१६ वर्षे चेऽ च० ४१ टदीवानीवासी प्राग्वाटज्ञा० सा० केशव 

 भा० भोली सुत सा० लाडरेन भा० मेरगदि छत जसनोर प्रयुखङ्खटधम्ब- 

युतेन निजश्रेयसे श्रीशान्तिनाथरविवं ˆ कारितं भरतिष्ठितं तपागच्छाधिराज 

श्रीश्रीश्रीरलनरोखरसूरिपंरे' श्रीलच्मीसागरसूरिभिः। श्री 


४८४ कोटा चन्द्रप्रभ मन्दिर 
८ नागोर वडा मन्दिर 

५८६ रायपुर चन्द्रम्रभ मन्दिर 
५८७ बहियल पाश्वेनाथ मन्द्र 
८८ मालपुरा मुनिसत्रत मन्द्र 


८६ नागोर बडा मन्दिर 





ले० ५६०-५६४ ] प्रतिष्ठा-लेख-संगरह. ( ६७ ) 


(५६०) सुमतिनाथ-पश्चतीरथीः 
॥। सं १५१६ वर्षं वैश।ख शुदि ३ शनो ॐ० खटवडगोत्रे सा० कान्ह 
भा० नाथी पु° गुजर भा० चांदियुतेन त्रात्मश्रेयसे श्रीखुम तिनाथविवं कारा- 
पितं। प्र° श्रीधमेघोपगच्छे श्रीमदीतिलकसूरिणा । 


(५६१) सुचिधिनाथ-पच्वतीर्थीः 
संवत्‌ १५१६ वपँ उयेष्ठ वदि & शनौ प्रा० सा० पूना भायां फदू पुतन 
सा० वीरा भा< पूरी सा० वीरा पूरी पुत्र सा० इ'गरेण भा०' जासू खत 
सा० राणा पवेत सेरा मण्डन चीरी पत्र सान्खेता भा० चीजु थृत्तिक्ुटुम्ब- 
युतेन श्रीसुविधिविवयुतश्चतुर्विशतिपटः का० प्र° श्रीरलशेखरसूरिपदर श्री 
लदमीसागरसूरिभिः ॥ 


(५६२) मुनिसुत्रत-पव्छतीथीं 
स० १५१६ वपँ जयेष्ठ वदि & शने भ्रा० सा० सामन्त भा० सहजलदे 
प॒ज्र स!० टाक्करसी भयां खेतू नास्न्या सा० समधर वेला भोजा क भल युत- 
या स्वपतिश्रेयोथं श्रीयुनिुर (्रत)विंवं कार प्र० तपा० श्रीरनरोखरसूरिपटर 
श्रीलच्मीसागरसूरिभिः॥ 


(५६३) सुमतिनाथ-पच्वतीर्थीः 
स० १५१६ वर्षे ये वदि ११ शुक्र उपकेशज्ञातीय चोर वेडियागोत्र 
उएसगच्छे सा० सोमा मा० धन्न!ई खु> साघु मायां खु्धागदे पुत्र इसर 
सदितेन स्वश्रेयसे श्रीसुमतिनायर्बिं कारित प्रतिष्ठित । श्रीकच्छतूरिभिः ॥ 
सीरोर वास्तव्य ॥ 


(५६४) युनिसुच्रत-पच्वतीर्थीः 
स० १५१६ वर्षे ज्येष्ठ वदि ११ शुक्र उ० ज्ञा० भावगो० गोटी बीसल 
प॒० दीरू प० साला भा० सारू ्राद्‌ हदापाकेन मा० धारू सहितेन स्वप- 
ख्यां श्रीमुनिसु्रतविवं का० भ्र ° बरहदुगच्छे । जीरापल्लीयावरं । म । श्री 
उद्‌ यचन्द्रसूरि ! 


५६० कोटा चन्द्रप्रभ मन्दिर 

५६१ मंदसौर नयापुरा आदिनाथ मन्द्र 
५६२ किंसनगद चिन्तामणि पाश्वैनाथ मन्द्र 
५५६३ अजमेर संभवनाथ मन्दिर 

५६४ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 


----~--~--~~-~-~-~-- ~~ 


( ६८ ) भतिठ-लेख-सग्रहः [- ५६.५८६ 


(५६५) धमेनाथ-पच्चतीर्थीः 
संवत्‌ १५१६. पर्ये येष. सुदि & शुक्र श्रीब्रह्माणगच्छं श्रीश्री म।लज्ञा- 
तीय व्यव पूना. भायां दे सुत्त डदाकेन भाया लाख छत नरसिंह सीहा 
सदितेन मात्मिद्प्र० श्रीधमेनव्यर्विवं करापित। प्र श्रीतिमलसूरिभि;॥ 
तिलवडीयामवास्तव्यः॥ 
(५६६) शान्तिनाथ-पञ्चतीर्थीः 
सढ. १५१६ श्राषादः व= १ मजिदलीय-॥ श्रीकाणागोत्रे ठ लाधू भा० 
धम्मि पु सं> अचलदासेन पु० उग्रसेन लदमी सेन सू्ैसेन इद्धिसेनदेपा- 
लादियुतेन श्रीशान्तिर्विवःकाः प्रति, श्रीजिनसुन्दस्मूरिपद्र श्रीजिनहुषैसूरिभिः। 


(४६७) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं १६५१६ व° श्राषाढ वदि १ मंत्रिदलीय श्रीकाणागोत्रे ठ० लाधू 
मा० धम्मिणि प° स० अचलदासेन पु० उग्रसेन लदमीसेन सूयेसेन देव- 
पाल वीरसेन पदिराजादियुतेन श्रीशान्तिर्विवं का० प्रति० श्रीख° श्रीजिन- 
(~ _ श्रीलि ४७ 
सुन्दरसूरिपट्रं श्रीजिनहषसृरिमिः ॥ 
(५६८) धमेनाथ-पच्छतीर्थीः 
। स० १५१६ वर्षे आषाढ वदिं £ प्राग्वाट साट चउदहत्थ भा० सार 
पुत्र सा० जसाकरेन भा० तोली पुत्र खीमादिकटुम्बयुतेन श्रीधमेनाथर्विवं 
का० प्र तपा श्रीस्मसुन्दस्पुरिसन्ताने श्रीलच्त्मीसागरसूरिभिः ।। धीथिला 


(५६६) अभिनन्दनमपच्चतीर्थीः 
॥}, स= १५१६ वर्प मागे शुदि ५ शुक्र उकेश सा० हांसाफेन. सा 
हांसलदेः । पु° भोजा भायां भरमादे लघुभ्राद्र जावड ङुट्ुम्बसितेन श्री- 
अभिनन्दनर्विवं कारितं प्रतिष्ठित श्रीसूरिभिः॥ शुममबतु ्ेयं । 


(६2०) शान्तिनाय-पच्छतीर्थीः 
1\ सं० ९५८१६ वष माघ सुदि ४ रवो उप ज्ञातीय सा० सण भा० 
--पु्लोला भा०.तेचू-मेषा मना सहितेन-। पिवर्रेयसे` श्रीशान्ति- 
६व कास्तिं प्रतिष्ठितं श्रीसंडरगच्छे श्रीदईेसरसूरिपद् श्रीशान्तिसूरिभिः। 


२८६५ श्रजवगद्‌ वड़ा मन्द्र 
५६६ आमेर चन्द्रभ्रभ मन्दिर 
४५६७ चोथ का वरवाङ्ा महावीर मन्दिर 
५६८ रतलाम शान्तिनाथ मन्द्र 

४६६. जयपुर पचायती मन्द्र 

६०० जूनीच्मा 





े° ६०१-९०६ |] प्रतिष्ठा-लेख-संगरहटः ( ६६ ) 


(६०१) धर्मनाथ-पच्तीरथीं 
॥ संवत १५१६ वपँ माघ सदि *५ सोमे श्रीब्रह्माणगच्छे श्रीश्रीमाल- 
जातीय श्रेष्ठि देपा भायां हरसू सुत चांपाङेन भायां जती सुत करः 
कुम्भा युतेन पित्रोः श्रेयसे श्रीधमनाथविवं कारितं मतिष्ठितं `श्ीबुद्धिसाः 
सूपिपटर श्रीविमलसूरिभिः। सू द्रीयाणा वास्तव्य । 
(६०२) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 


 ॥ सं० १५१६ `` ` `*""* ˆ "गोत्रे सा नाथा मायां नाः 
सुरः ` ` ` युतेन प्रेयो श्रीशान्तिनायवि० पूीमा० चैत्रसूरिभिः॥ 
(&०३) शीतलनाथ-पञ्चतीर्थी 


सर १५२० वर्प वैशाख सदि ९ सीमे उप ज्ञा सा० "आनां भाः 
पुरी प= देपाकेन भा देवलदे प° वच्छ हषां नयणायुतेन श्रीशीतललनाध- 
बि० । का० । प्र मडाद० भ० | श्रीनयदन्द्रसूरिमिः॥ 


(६०४) चन्द्रममपच्रती्थीं 
॥ सं० १५२० व्यर्थे वैशाख सदि '४ःबुघे उपकेश० आंदित्यनागगोत्र 
सा० साधू पु० स^ श्रीवंत स० सोनपाल स० भिखाकैः भार्याुत्र-सदितेः 
पित्रोः श्रेयसे श्रीचन्द्रप्रभस्वामिनिवं का० उपकेशगच्छे ककुदाचायेसन्ताने 


प्र श्रीककसूरिभिः ॥ 
॥ (६०४) आरादिनायन्पच्त्ीथीः 


स० १५२० र्वे मागे च० गुरौ माग्बारःव्य० वरसिगर-भा० रतस परु सा 
हदा भा० साधी नाम्न्या ! पत्र अदापाल सदसा भा० आणंदि ऊटुकणि 
स्वश्रेयसे श्रीश्मादिविव'का० श्र ० तपा० श्रीरन्ररेखरसरिपट श्रीलच्त्मीसागर- 


सरिभिः॥ श्री 
(६८६) समिनाथन्पच्नतीर्थी 

स० १४२० वर्प मागं ॒स॒दि ९ सोमे -ाग्वारज्ञातीय ज्य देवसी 
भागरी देल्हणदे "पुत्र वपक्रेन भार्या व्वप्र पुयनलखमण ररिष्ियुतेन स्वक्रेयसे 
नमिविव का० प्र तपागच्छै श्रीलदमीसागरसूरि° 

६०१ नागोर बड़ा मन्दिर 

६०२ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 

६०३ नागोर बड़ा मन्दिर 

६०४ कोटा माणिकरसागरजी का-मन्दिर 

६०५ जूनीच्मा 

8०४ सिरोही श्लितनाथ मन्दिर 





(००) मतिषठा.लेल-समदः [ ६०७-६११ 


(६०७) चन्द्रप्रभ-पद्तीर्थीः 
॥ सं १५२० वरँ मार्गश्षिर वदि १२ दिने उपकेशज्ञातौ श्रे्ठिगोत् 
यशा० सांगण पु स० सोनाकेन म्यां लाच्छलदे पुत्र समरथ 
स० संसारचन्द्रनिमित्तं । श्रीचन्द्रमभस्वामिर्विवं का प्र उपफ़शगच्छे 
कटुदाचायैसन्ताने श्रीकक्सूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 


(६०८) कुन्थुनाथ-चतुर्विंशतिपट्रः 
संवत्‌ १८२० वषे पौप चदि ५ शुक्रे श्रीमोढनातीय मं० कान्हा भा 
काव प° सुराकेन भा< माई स= शअन॑तराम सहितेन पिद्-माद्रेयसे 
स्वपूवेजननिमित्तं श्रीकुन्धुनाथचतुर्विशतिपद्रः कारितः प्रति० श्रीविदाधर- 
गच्छे श्रीविजयप्रमसूरिषटर श्रीहेमम्रभसूरिभिः धमान नगरे । 


(६०६) श्र यांसनाथ-पव्वतीर्थीः 

॥ सं° १५८२० वपँ म्राग्वाट सं< प्रथमा पाल्दणदे सुत सं० परवत 

भा० चापू सुत्त सं० वीसल्ेन भा० नाई श्रे योर्थं सुत जगपालादिुटुम्ब- 
युतेन श्रीश्र यांसर्विंवं का० प्र> तपा० श्रीलच्मीसागरसूरिभिः ॥ 


(६१०) युनिखुत्रत-पच्तीर्थीः 
सं १५२९१ वरे वै शु ३ प्रा सा० मीका भा० संसारदे पुत्र सा 
नीवाकेन भा० राणी युतेन श्राव जावड श्रेयसे श्रीमुनिद्ु्रतविवं का० प्र० 
तपागच्छे श्रीरनगोखरसूरिषट्रं श्रीलच्मीसागरसूरिभिः ॥ 


(६१९) अनलितनाथ-पव्वतीर्थीः 
सं० १५१२ व= वै० शु० १८ सोमे उसवंरो लोढागोत्रे सा० चाहड 
भा० देल्हू पु निल्दा भा< सोनी करमी सु> सा० हौसाकेन भादर साना 
साखेडं हासा भायां रत्री खु सा० ठर सा ईसर सा ऊधादी 
प्रयुखयुतेन स्वश्रेयसे श्रीच्रजितनाथर्विवं का० प्रति० श्रीवृषद्गच्छे श्रीसू 
रिभिः भ्रतिष्ितं॥ 


६०७ नागोर वड़ा मन्दिर 

&°न नागोर वड़ा मन्दिर 

६०६ नागोर चन्द्रप्रभ मन्दिर, समदङ़ियों का 
£१० भिनाय केसरियानाय मन्दिर 

६११ जयपुर्‌ श्रीमालों का मन्द्र 





ले० ६१२-६१६ | प्रतिष्ठा-लेख-संयहः (१०१) 


(६१२) कुन्थुनाथ-पच्चतीर्थी 
सं° १४२१ वर वैशाख सुदि १० दिने श्रीमालज्ञातीय वहकटागोत्र 
सा० जगमाल पुत्र सांचाकेन भायां स्याणी पुण्यार्थं श्रीद्ुन्धुनाथर्विवं का० 
पर° श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिपटटर श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 


(६१३) श्रादिनाथ-पच्छतीर्थीः 
1 स० १५२१ वर्च जेऽ व० ६ रवो उके° भणसालीगोत्रे सा० रतना 
पु० चुडा भा० सारू पु सोनाकेन श्रीच्मादिनाथविंवं कारितं चुडानिमित्तं 
श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनदहपैसूरिभिः । १ 


(६१४) चन्द्रभभ-चतुर्विंशतिपदटर 
स० १५२१ वर्षं ज्ये° सु० ४ मंडपदुरगे प्राग्वा सं रजन भा० टवक्रू 
सत स० व॑स्ता भा० रामा पुत्र सं चांदाकेन भा० जीवीणी पु सं लाटा 
श्रातादिकुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीचद्रप्रम २४ पटर का० प्र° तपापक्ते श्री 
रन्नरोखरसूरिपद्टं श्रीलक्त्मीसागरसूरिभिः ॥ 


(६१५) सुमतिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं० १५२१ वर्वे ज्ये० शु° ४ गुर्‌ पुष्ये प्राग्बाट सा० तिहा मा० 
मक्र सुत सा चांदा भायां रमायी नाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीसुमतिनाथर्विष 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपापक्ते श्रीसोमखन्दरसूरिसन्ताने श्रीरन्नरोखरसूरि 
पट श्रीलच्मीसागरसूरिसिः ॥ 


्‌ (६१६) सभवनाथ-पद्तीर्थी 

। सं० १५२१ श्राषाढ बदि १३ उप० ज्ञातीय गुहउचागोत्रे मं° भडा 

भा गांगी पु देल्दा हेमा देल्दा भा० चनक्र पु० दीता हेमा भा० श्रमरी 

पु० दूल्दा सदहि० म० भडानि० श्रीसभवनाथव(ि)व का भ्र° श्री्रहद्‌- 
गच्छे श्रीदेमचन्द्रसूरिभिः ओः। 


६१२ ष्वाडसू आदिनाथ मन्दिर 

६१३ मसूद पाश्वेनाथ मन्दिर 

६१४ नागोर दीरावाडी श्रादिनाथ मन्द्र 
६१५ जयपुर पंचायती मन्द्र 

६१६ जयपुर पंचायती मन्दिर 


(१ ) परतिष्ठा-लेख-सेंगरहटः मु १७.६२२ 


(&१७) कुन्युनाथ-पश्चतीर्थीः 
^ -संत्रत्‌ १५२१ वर्धे श्ाषाढ -सुदि 3 -गुरो ` श्रीश्रीमालक्ञातीय मं० 

नारू भा० प्राचेती. पत्र मं० बधमानेन भा० चानू-पु° -आसा-मं० रूढा मं 
रासा पु० धनाम रूडा पु शुमकर-मुख्यङ्टम्बसदहितेन श्रीश्रं चल- 
गच्छ श्रीजयकेशरिसूरीणुपदेशोन स्वश्रेयसे श्रीकुन्धुनाथर्विवं कारितं । 
. श्रतिष्ठितं श्रीसैवतु । 

(& १८) नमिनाथ-पच्छतीर्थीः 
, सं” १५२१-माघ दि १३ रुरो म्रा ज्ञातीय ज्यघ्रनींवा युज खीमा ` 
भार्या दूली पुत्र मोथा हेमा पाल्दा-सदहितेन श्रीनमिनाथंत्रिवं कारित अ 
तपागच्छे श्रीलच््मीसागरसूरिभिः ॥ 


(१६) श्रेयांसनाथ-पञ्तीर्थीः 
 -संवत्‌ १८२२ वैशाख व ०.२ -सोसे उकेशज्ञातीय सरा रधांधा भा 
धांदलदे धुत्र-सार्न्नरसिहः " "ˆ ˆ ' ` -कुट्ुम्बयुतेन-स्रश्रेयसे -्रीभेद्रांस- 
विं का०.अ० श्रीसूरिभिः\॥ 
। (६२० -समिनायअच्तीर्थी. 


संवत्‌ १५२२ माघ खु० १३ प्राग्वाटान्व० साजणसी भा० सुल्ेसरी 
पु० उ्य० चांपा भा० जइती प° व्य० गुखि्केन भा० चापू प्र° कुटुम्ब- 
युतेन स्वप्रेय्चि श्रीनमिनार्थर्विवं का प्र° श्रीसरोमसुन्दरसूरिसन्तने 
श्रीलच्मीसागरसूरिभिः ॥ शरहम्मदावादतः ॥ 
.(६२१) .विमलनाथ-प्रव्चतीर्थीः - 
संवत्‌ १५२२ वप फा० वदि ५ बुध उक्रेशब्रशे पाल्दाञ्जगोतरे सा० 
जादा भायां तेजी पुत्र सा० वीराकेन भायां सकतादे प्र० छुटम्बयुतेन श्रीषि- 
मलनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं 4 श्रीततपागच्छनायक-श्रीश्रीश्रीलक््मीसागर- 
=. (६२२) श्रेयोंसनाध-पच्छतीर्धीः 
॥ संव ० १५२२ वरवे .फागुण वदि ११ उसवाल क्रटबलियागोत्रे सोढ 
मा० धायरी पु सा० नाथा दूदा वैजराजाभ्यां आत्मश्रे° श्रीशरेयांसनारथविय 
का० श्रीधर्मघोपगच्छे श्रीधम॑मुन्द्रसूरिप० भ्र° श्रीलच्मीसागरसूरिमिः ॥ _ 
६१७ मंदसौर नयापुरा आदिनाथ मन्दिर 
६१८ नागोर वडा मन्दिर 
६१६ भिनाय महावीर मन्दिर 
६२० डग ऋपमदेव मन्दिर 
६२१ कोटा चन्द्रप्रभ मन्दिर 
६२२ सांगानेर महावीर मन्दिर 


ले” हस-हरन | प्रतिष्ठा-लेख-संग्रदः (१०३) 


(६२३) चन्द्रभभ-पच्चतीर्थीः 
1 संर १५२२.वर्ष फा” सु? ३ सोमे नागपुरवास्तव्य उकेश सा० 
जात भायां सरसती पुत्र हंसाके न भायां लखी पुत्र परवत पहिराजः हां सल 
नानिग छाजू प्रसुखङटुस्वयुतेन निजश्रेयसे श्रीचन्द्रप्रमस्वामि्विंवं का० 
प्र मलधातीगच्छे श्रीुणखन्दरसूरिभिः ॥ 
(६२४) छमतिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं रर्‌ रषे फा० ख० = चं० कहुरवासी गुज॑रज्ञातीय सा० 
जेसिंघ-भा हचू-सुतः सा० च्रासा मायया मं० अजुन भा० करणु. पुञ्या 
्राठ मंजूलाग्न्या निजश्रेयसे श्रीखुमतिनायर्विवं कारितः प्रति तपागच्छ- 
नायक-श्रीलच्मीसागरसुरिपुरन्दरेः-॥ । 
(६२४) सुमतिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं2. १४८२२ वर्षे “ˆ ˆ“ “ˆ ˆ ˆ“ "" श्रीकाष्ठासंघे स गच्छे भटारक 
श्रीसोमकीततिभिः प्रतिष्ठितं नरसिंह दानीपवेगोत्रेण पानाराम पज ,जग- 
मालकेन श्रीसुमतिनाथर्विबं कारापितं ॥ न 
(६२६) वासपूज्य-पच्तीर्थीः 
सं १५२६ वर्ष वैशाख-वदि १ सोमे शरीश्रीमालज्ञा० संघवी, ठकुरसी 
भा० तेजू सु? वाला मा च्चमरीं नाम्न्या स्वपुर्पराथं जीवितस्वाम-श्रीवासु- 
पूज्यर्विवं कारितं पूीमाप्ते' वटयपद्रीय-मट्रारक-श्रीसाधुरतनसूरिपष्े श्री- 
साधुसुन्दरसुररीणुपदेशेनः प्रति रेवडीवास्तव्य ॥ 
ˆ (६२७) नमिनाथ-पञ्तीर्थीः 
सं० १५२ व्रः वेशाख-शदिं-४ बुघेःजाल्राज्ञा० म० चूणा भार 
देक.खुत पितु पांचा.माद्‌ तेजुःश्रेयसेः सुत गोयंकेन श्रीनमिनाथरविवं कारितं 
पूनिमगच्छे श्रीसाधुघुन्दरसूरि उपदेशेन भरतिष्ठिं । 
(६२८) विमलनाथ-पख्तीर्थः 
॥ सं०-१८२३.वर्. वैशाख खदि, १३ दिने- मंत्रिदलीय. मु डलेहगोत्र 
स रतनसी. भायां बाड" पुत्र सा० देवराजेन भायां रामति पुत्र 'सा९ मेघ- 
राजयुतेन स्वपुख्या्थं ओविमलनाथविंचं कारित ° श्रीखरतरगच्छे, श्री- 
जिनहषेसूरिभिः ॥ 
६२२ जयपुर पचायती मन्दिर 


€२४ श्मामेर चन्द्रभ्रभ मन्द्र 
६२५ जयपुर पद्यग्रभ मन्दिर, घाट 


६२६ सांगानेर महावीर मन्दिर 
६२७ जयपर पंचायती मन्दिर 


६२८ श्ामेर चन्द्ररभ मन्दिर 








(१०४) प्रतिषटा-तेख-संग्रहः [ ६२६-&३४ 


~~ 


(६२६) ङुन्युनाथ-पच्चतीर्थीः 
|| सं° १५२३ वर्षे आसाढ सुदि £ रषो भधा सं° जादा भा० यस- 
मादे पु° पुरसा भा० उधर" “" पु> करण पितश्रेयसे ओकुन्धुनाथ- 


विव कारितं प्रति श्रोधमंघोषगच्छ भ° श्रीपद्याणंदसूरिपट श्रीगुसुन्दर- 


(६३०) ऊुन्थुनाथ-पच्वतीर्थीः 
| सवत्‌ १५२३ वरे मागेशिर घ २ शुक्र उसवालज्ञातीय खटवड- 
गोत्रे | श्रे इसर भाया रुत्ड । तप्पुत्र सा० मेवाकेन भायां माणिकदे 
_सदितेन । निजमातर-पिवृनिमित्तं । स्वश्रयोथं च । शरीुन्धुनाथविवं कारितं । 
प्रतिष्ठितं । श्रीमलधारिगच्छे श्रीरुणयुन्दरसूरिभिः॥। श्रीरस्तु ॥ खीमसरा ॥ 
| (६३१) वाछपूज्यः 
11 ० १५२३ वच माव वदि ३ शुक्र उपके० प्र° कोचरगोत्रे सं० 
कां मा० कमलादे पुत्र सं माधव भा० सुक्तादेव्या० पु° गुणराज पुन- 
सिदहादियुतेन निजपुख्याथं श्रीवासुपूज्यविंवं का प्र० श्रीजीवदेवसूरिभिः॥ 


(६३२) सुधिधिनाथ-प्वती्थीः 
सं १५०२ वर्षे मा शु< ३ उडथल वास्तव्य प्रा० व्य ° मेला भायां 
निमिणी पु० व्य= द्ू'गरेण भा० कामू सुत देवा प्र कु> युतेन श्रीपुवि- 
धिनाथविव का प्र° तपा श्रीसोमसन्दरसूरिप्टरं श्रीलच्मीसागरसूरिभिः॥ 


(६२३) श्रादिनाय-पच्तीर्थीः 
सं० १५२३ वपं माघ सुदि £ उके° ञ्य लखमण मा० मच पुत्री 
सोजी-नास्न्या स्वमारश्रेयसे श्रीदिनायविवं का० प्र० तपा श्रीलक्मी- 
सागरसूरिभिः ॥ 
(६३४) संभवनाथ-पग्वतीर्थीः 
|| सं° १५२२ मा< सु £ प्रा० व्य हरीच्मा भायां राणी पुत्र वेलाः 
केन भायां पालदे कुदटुम्बयुतेन श्रीशं(सं)भवर्विवं का० प्र तपा श्रीलक्दमी- 
सागरसूरिभिः॥ 





२६ भिनाय केसरियानाथ मन्द्र 
६२० जयपुर पुंगलियों का मन्दिर, स्टेशन पर 
६३१ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
६२३२ जयपुर पंचायती मन्दिर 
६३३ जयपुर विजयगच्छं मन्द्र 
६२४ संलान। मुनिसुत्रत मन्दिर 


ले ६३५-६३६ ] प्रतिष्ठा-जलेख-सप्रहः (१०६) 


(६२३५) शान्तिनाथ-चतुर्विंशतिषट 
सं० १५२२ वरे माघ शु° १२३ दिने मांडवदगेवासि प्राग्वाटज्ञा० 
सांटा भा सेरू"प० सं० गांगा भा० गंगादे सृत सं० ˆ“ “ˆ ˆ मान्हांसी 
्रा० सं० दरा भा० लखमाई नाम्न्या निजश्रेयसे श्रीशान्तिनाथमूलनायका- 
लंकृतश्री चतुर्विंशतिपटरः का प्र° तपागच्छे श्रीरतशेखरसूरिपटटे श्रील- 
दमीसागरसूरिभिः । 


(६२६) वासुपूज्य-पख्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५२३ वर्प फागुण सुदि ५ रवौ श्रीश्रीमालज्ञातीय सं° राजा 
भायां राजू सृत काल्‌. भायां रतु सुत श्रे° नरपति श्रे° पदाकेन भायां धर्मिणी 
स॒त वस्ता तेजा खीमा सहितेन श्रीख्रचलगच्छ श्रीजयकेसरिसूरीणसुपदेः 
शेन शमु प्रेयो श्रीवासुपूज्यविंव कारितं प्रतिष्टित । 


(६३७) विमलनाथ-पञ्तीर्थीः 
|| सं० १५२ वपे चैत्र सु० ५ शनो श्रीत्रद्याणगच्छे श्रीश्रीमालज्ञा- 
तीय श्रे ° राजा भा मोली काजा भा० कमादे सुत वंगञ्माकेन भार धा 
खतादि कुटुम्बयुतेन पिनृ-मातृश्रेयोथं ओविमलनाथविव कारित प्रतिष्ठितं 
श्रीवीरसूरिभिः ॥ वयुरिवास्तव्य ॥ शुभंभवतु ॥ 


(६३८) कुन्थुनाथ-चतुर्विंशतिपटर 
सं० १५२४ वषं चं शु १२ ॐ० ज्ञा० स० मेघा भा तोल्दी पञ्च 
सं गोपाकेन भायां हेमा पुत्र समधर श्रदौतादियुतेन प्रेयो श्रीङन्धु- 
नाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठित । श्रंचलगच्छ श्रीजयकेसरसूरिभिः। 


(६३६) संभवनाथ-चतुर्विशतिपष् 
॥ सं० १५२४ वषे वेशाख सुदि २ गुरो श्रीश्रीमालज्ञातीय । दौ । 
श्रांवड । साल्ह्‌ । चाच 1 (१) रानड । धनपाल । खु> दो । वाघा भायां घंट 
सुत दोसी वदा भायां वीकृू खत । जीवाई । हषाई एतेः स्वश्रेयसे श्रीसंमव- 
नाथचतुर्विंशतिपटः कारित. प्रतिष्ठितश्च च्रागमगच्छे श्री्रमररनसूरिभिः। 
श्रीः ॥ 
६३५ कोटा चन्द्रप्रभ मन्दिर 
६३६ जयपुर पचायती मन्दिर 
६३७ मालपरा मुनिसुत्रत मन्द्र 
३८ कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 
६३६ किसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्वंनाथ मन्दिर 


~--- ˆ~ ----~-~-~-~---~-> 


( १०६) प्रति्ठानेख-समरहः ` 5 [&४०-द४४ 


॥ (६४०) कुन्थुनाथ-पच्चतीर्थीः 
सवत्‌ १५२४ वर्मे वैशाख सुदि ३ सोमे श्रीश्रीमालज्ञा० मंत्निमार्ई्मा 
सा० मारिकिदे सुत सहसा ससधा माला मूला यला एते ¢), पिव न(नि)- 
मित्तं रनमय, श्रीङुन्धुनाथविवं का० प्रतिष्ठितं पिप्पलगच्ड च्चिभवीच् 
श्रीश्रीधमेसखामरसृरिधिः बोदीत्लावातत्यः । 
(£ ४१) शीतलनाथ-पच्वतीर्थीं 
॥ ॐ | सवत्‌ १५२४ वपं वैशाख खुदि ३ सोमे दिने प्राग्वंशो सा० 
शाका भायां ललतादे तयोः पुत्र धारा भाया वीजलदे श्री्यंचलगच्छे श्री 
जयकेशरिसूरीरणसुपदे शेन निजश्रे° श्रीशीतलनाथ्विवं कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीसूरिभिः जयतले कोट-वास्तज्यः ॥ 
(६४२) ऋअदिनाथ-पच्तीर्थी 
संवत्‌ १५२४ वर्षं वैशाख सुदि ८ बुवे उ० सा० माल भा” ाहणि 
पु० सोढा भात गांगी प० पाता पाता सदितेन आत्मश्रयसे श्रीच्मादिनाथ- 
्थिवं कार प्र० श्रीचेचगच्छे भण श्रीणुणकरसुरिभिः। 
= (६३) नमिनाथ-पच्चतीर्थी 
~ सं० १५८२४ वै० शु १० प्राग्वाटज्ञाति० सं° नापा भायां भीमिणि 
सुतया जनु नाम्न्या सुत भार सदसादिकरुटुम्बयुतयो श्रीनमिनाथविवं 
सुमाव्रश्रे यसे का० प्र तपा श्रीलच्मीसागर सूरिभिः ॥ मंडपदुगेनगरे । 
६४४८) छविधिनाथ-पच्छनीर्थी 
1] सं १२४ वर्च उये्ठ.खदि ५ उ० सा० लाखा भा< लखमादे सा० 
गुखराज धमेपुश्री श्राठ ध{मा-नास्न्या श्रीसुविधिनाथविवं कारित अर 
तपागच्छनायकःश्रीसोमसुन्दरसूरिसन्ताने श्रीलच्मीसागरसूरिमिः ॥ सा० 
गुणराज सुत सा० काल्‌ सुत सा० सदराज ॥ 
(६४५) अआदिनाथ-पच्तीर्थी 
1] सं० १५२४ येषं शुदि १३ शुक्र । श्रीकोरं टगच्छं । श्रीवायडन्ञा° 
श्रेष्ठि जोगी सायां फट्‌ पुत्रेण श्रेष्ट सीधर नाम्ना निजमाष्टपित्रोः पख्याथं 
स्वश्रेयसे च श्रीच्मादिनाथवि० का प्र० श्रीककलूरिपटट श्रीसावंदेवसूरिभिः॥। 
भ्रे° सीधर भात लाद्ी नित्यं प्रणमति. । 
६४० रतलाम लालचंदजी का मन्द्र 
६१ नागोर वड़ा मन्दिर 


६२ यँसरोङ़गद्‌ ऋषभदेव मन्दिर (^ 
६४२ कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मन्दिर "ति ` 
६४४ जयपूर नया मन्द्र , , ४ 


६४५ जयपुर पद्वप्रभ मन्द्रिः घाट -' ; ,., ^ 





तेर ६४६--६५१ | परतिषठाल्ेल सेषः (९०८६) 
४. द (६&&) नसिनाथ-पच्छतीर्थीं 
सा०`१५२४ आषा सु० ९० शुक्र उकेशेनां ` -““ ˆ - मा” संपूरी 
पु० जेसाकेन भा० धिंणी प० ` कातरा पौव ` ईसर वीरपालादिकुटम्यः 
युतेन पुत्र माहैव्मा श्रेयसे श्रीनमिविवं का> प्रः तपा श्रीसोमसुन्दरसूरिं 
सन्ताने श्रीलक्मीसागरस्‌रिसिः ॥ री ॥ 
(६४७) अर्जितनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५२४ वर्प मा्मशिर वदि २ दिने उपकेऽ रांकमो०रसँ= सीरं 
पु० गदु भा० अमरी पु हेमाकेन पिव्पुसयार्थ श्रेयसे आ्री्जितनाथविवं 
का० प्रति उपकेशग० कुकदाचायंसन्ताने प्रतिपितं श्रीककसूरिसिः ॥ 
६४८) ` चन्द्रप्रभ-पच्चतीर्थी 
॥ संवत्‌ १५२४ वरे मागसिर वदि ५ रवौ उपकेशज्ञातौ सुचितिभोत्र 
प्रट भंडारी राजा प० सा० मोजा मा०-मोजलदे पृ० बीदां गोदा केदादिभिः 
स्वश्रयसे श्रीचन्द्रमभर्विवं कारित प्रतिष्ठितं ओीकरष्एर्पिगनच्छे श्रीमज्लच्मी 


सागरसूररिभः॥ ॥ 
(६४६) नमिनाथ-पश्चतीर्थी 


॥ स० १५८२४ वपं मागं व2  उ०. ज्ञा व्य० धीरा मा० फतु पुत्र 
सा० करणाकेन सा० कसू भा० कांकट या० भाऊ प्र कुटुम्बयुतेन श्री 
नमिनाथविव काठ ्र० श्रीसूरिभिः॥ -श्रीसिरोदी नगरे ॥ 

(६५०) शीतलनाथ-प्छतीर्थीः 

॥-सं० १५२४ वषै मार्मशीषे सुदि १० शुक -उपकेशज्ञातौ । आदित्य- 
-नामगोचे 1 -सा०-सीधर पत्र. ससार चन्द्र भा० सदाही प० श्रीवंत;ःशिवदत्ता- - 
भ्यां मातृपस्याथं श्रीशीतलनायविवं कारित प्रतिष्ठितं श्रीऽपकेशगच्छे + 
ककुदाचायैसन्ताने ।. श्रीकक्तसुरिभिः नागपुरे ॥ श्रीः ॥ 

& ८९१) श्रेयांसनाथ-पच्तीर्थीः 
संवत्‌ १४२४ वर्प फाग० सु० ७ दिने श्रीमालजातीय । ठाङुरगोत् 
सा० जयता प० सा माडण सुश्रावकेण प० काभसादि सदहि० श्रीश्र यांस- 
वि ११ कारितं प्रति० श्रीखरतरगच्छे । श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः मडपदुर्गे । 


६४६ अजमेर संभवनाथ मन्दिर 

६४७ चाडसू शान्तिनाथ सन्दिर 

हत रामपृरा शान्तिनाथ मन्दिर 

&४६ सिरोही अजितनाथ मन्दिर 

&५० नागोर बड़ा मन्दिर ८ ना, 
६५१ सिरोही भैरुपोल जेन मन्दिर न + ' „ > 


( १०८) प्रति्ठा-लेख-संप्रहः [ ६२५-६७ 


(६५२) सुबिधिनाथ-चतुर्विशतिपटर 
॥ संवत्‌ १५२५ वषे चैत्र वदि ६ सनि । प्राग्ाटज्ञातीय प्रे सोमा 
ज्यां सहली सत्त शिवा भारज्या सोभागिणि। सत्त पद्या भाव्या पहती। 
श्रीसुधिधिनाथविवं कारितं सुन्दगुर उपदेशेन प्रतिष्ठितं वंदणकगच्छे । 
(६५३) पाश्वनाथ-पञ्चतीर्थी 
॥ संवत १५५५ चै « सो० श्रीभ० मलयकीर्तिदेवाः तदाज्ञा 
सरे तत्पुत्र नाल्दा तघ्ुत्र सा० राजू श्रात्मकमेत्तय' * ` ' "ˆ 


(६५४) चन्द्रमम-पच्तीर्थीः 
सं° १४२५ चैत्र वदि १० आस्वर भण० साला भा० संसारदे 
सुत वस्ताही श्रमरादिभिः आत्मश्रेयसे श्रीचन्द्रप्रभसा (स्वा) मिर्चिवं कारितं 
भतिष्ठितं बहस्खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिपटरं ओजिनचन्द्रसूरिभिः। 


(६५४) सुपाश्वेनाथ-पख्नीर्थीः 
सं १५२५ चैत्र व० १० गुरौ उसवंशे मांडलेचा बहरा रूदा भा० 
मेिणि सत ताला भा० हास खत माङ दास भायां वीर्‌ रामा समस्‌ । 
पु० श्रीसुपासविबं का० चडगच्छ प्र० कमलग्रभसूरि०। 


(६५६) नमिनाथ-पञश्चतीरथीं 
।। संवत्‌ १५२५ वर्षे वेशाख वदि १ गुरो श्रीश्रीमालज्ञातीय सं० पचा 
भा० राजू सुत स० सदेव भा० शुरी स्वभ श्रेयसे श्रीनमिनाथविनं 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीपूरणिमापत्तीय श्रीसाधुरलसूरिपद्र श्रीसाधुखन्दरसूरीण- 
मुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना मांडललिवा० 
(६७) सुविधिनाथ-पश्धतीर्थी 
सं° १५२५ वैशाख सुदि & प्राग्वाटज्ञातीय व्यव सदूल भा 
सिगारदे पु० राणा भा० ली पु० उमा भा० सीतादे सहितेन श्रीरुविधि- 
नाथर्विवं का० प्र० पूरणिमादि० शाखायां श्रीकच्छोलीवालगच्छ श्रीविजय- 
भ्रभसूरिभिः। 
, ६५२ अजमेर गोडी पाश्च नाथ मन्दिर 
: ६४३ वरखेडा श्रादिनाथ मन्द्र 
६५४ रतलाम शान्तिनाथ मन्द्र 
६८५ पनवाड़ महावीर मन्द्र 
६५६ जयपुर पचायती मन्दिर 
६५७ रामपुरा शान्तिनाथ मन्दिर 
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, (६५८) शान्तिनाथ-चतुर्विशतिषट्ः 
॥ संवत्‌ १५२५ वपे वैशाख शदि ६ दिने प्रा० व्य० सदा भायां 
बध सृत लखमाकेन भायां भवू भगिनी मापू प्रसुखकटम्बयुतेन निज- 
्रयोर्थ श्रीशान्तिनाथमूलविवश्वतुर्विशातिपट्रः का० प्र° श्रीलद्मीसागर- 
सूरिभिः ॥ भरिजाग्रामे ॥ 
(६५६) नमिनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ सवत्त्‌ १५२५ वषं व्येघ्ठ वदि १ गुरौ उकेशज्ञातीय खावहीगोत्र 
साह लूणा भा० लूणादे पुत्री बाई कपूरी आात्मपुख्या्थं श्रीनमिनाथविवं 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीकृष्णएच्छषिगच्छे तपाशाखायां भटरारिक श्रीकमलचन्द्र- 
सूरिभिः ॥ शुभं ॥ रस्तु ॥ 
(६६०) धर्मनाथ-पच्वतीर्थीः 
| २१० १५२५८ वरवे उ्येष् बदि १ गुरो उपकेशज्ञातीय बिनायकीया- 
गोत्रे सा० कउरां भा० कपृरदे पुत्र सा० चाथा फेटा ्ात्मपुख्यार्थ श्रीधमे- 
नाथर्बिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीधमघोषगच्छे श्रीसाधुरलसूरिभिः॥ शुममवपु। 


(६६१) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थः 
॥ सं> १५२९८ वपे ज्येष्ठ वदि ३ उ० ज्ञातीय बहुरागोत्रे म॑० खेमा 
भा० खेतलदे पु० बरषा नयणा साजण च्रमरा आसा सा० मोहा का० 
निमित्तं श्रीशान्तिनाथविवं का० प्र श्रीचेच्रगच्छ श्रीसोमकीर्तिसूरिणा ॥ 


(६६२) चन्द्रभ्रभ-पच्चतीथीः 
स० १५२५. वर जयेष्ठ वदि ८ शुक्र श्रीमूलसघे भ० श्रीभुवनकीतिं 
उप० नागद्रहा ज्ञाति । श्रष्ठि छांडा भा० सोनी राच देवा भा० सीता सुत 
वीरा वाघा रन्ना भा० राऊ सु° | । 


(६६३) पित्तलमय चतुमखः 
सं० १५८२५ का० सुदि १० गुरौ 2० श्रे ° राघव भा० नाड ` `" "स्म 
मणि सुत दीरा प्रणमं० |, 


६५८ रतलाम पाश्च नाथ मन्दिर 

&५६ नागोर वड़ा मन्दिर 

६६० चंदलाई शान्तिनाथ मन्दिर 

६६१९ गो्विंदगद्‌ पाश्वं नाथ मन्दिर 

६६२ कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 
६६३ साथां पाश्च'नाथ मन्दिर 





( ११०) प्रतिष्टा-ल्ेख-संग्रहः { €€४-&€६ 





(६६४) चद्द्रप्रम-पच्चतीर्थीः 
सं०' १५८२५ वर्धे मागेिर व° ११ शुक्रे उपकेश वावलगोत्रे सा 
मेद पु° लोला भायां लाडमदे द्विती” मा० कुन्ति पु० देञ्च्रा पैः सा 
चीसल सा० वीरम-सा० भा< दषमदेवी सा० वाल्टादेवी स्वम्रयसेःपितु्मतु- 
पुख्यायं श्रीचन्द्रम्रभविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीमलधारगनच्छे श्रीगुखस॒न्दरः 
सूरिभिः ॥ ॥ 
१ (६६४) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
ध -संवत्‌ १५८२५ वपे माग शुदि ३ शुक्रवासरे श्रीमालजनावीय तातरदीला- 
त्रे संघवी-कान पुत्र सारंग सेगा सांतिनाथविव कारापिचं श्रीवृहदरगच्छ 
मीदिमसरूपृरिगच्े तत्पदे प्रेमग्रभसूरितत्यदे ओरी सालिभद्रसूरि प्रवि्ठितं 


तर॑स निमिरो (2) 
(६६ £) सुमत्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 
„ ॥ संवत्‌ १५२५ वरये मागै० सुदि £ बुधे । ओओसवालान्यये स्व्रय॑भमोत्र 
सा० साल्हा भा गांगी । सा० मोल्दा भार गेली सा० गोला भा० चेत्‌. 
पुत्र धन्ना । अत्मश्रेयोथं श्रीघुमतिनाथविवं कारापिवं । प्रन वडगच्छे श्री- 
गुणखन्दरसुरिषट् श्रीविनयप्रभसूरिभिः ॥ श्रीरस्तु ॥ 
। ॥ (६६७) चन्द्रप्रभ-पच्छतीर्थीः 
, 11 संर १५२५ -माह्‌ ब० ५ श्रीडसवा० ्ातीय सांडगोत्रे सा० थाहर 
पुर -मांडण-मा० -माखिकदे पु सा० खेता भारया (या) लखमादे पु< चापा 
भा० चांपलदे प्रमुखसदहितेन श्रीचन्द्रम्रभविव कारि ० श्रीपृरिमापत्ते। प्रति° 
श्रीजयभद्रसूरिभिः॥ 
(£) अस्विकामूर्विः 
, ॥ सं° १५२५ वर्षे माह व० ५ सोमे उक्रेर साई रजाक्रेन श्रीच्रंवि- 
कागोत्रदेव्या क्रा० त | | -, 
(६६&) चन्द्रप्रभ-पच्छतीर्थीः 
।। सं<-१५२४८ वपे माघ खदि २८ बुधे श्रीमालज्ञातीय वरुक्तियागोत्र 
-सा० माला मा० नयन्‌ पु नारू सा= कउरी पु नूना करमच॑द 1 देमरा- 
जादिपुत्रसदितेः निजश्रेयोर्थं श्रीचन्दरप्रभस्वा मिर्विवं कारापितं ॥ श्रतिष्ठित 
श्रीरदरपल्लीयगच्छे ताटाक (भद्रारक) श्रीदेमप्रभसूरिथि.॥ __ _ -- 
६६४ मेर चन्द्र्रम मन्दिर 
६६५ कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मन्द्र 
६६६ मोजपुर शान्तिनाथ मन्दिर 
६६७ दिर्डोन श्रर्यासनाथ मन्द्र 
६६८ मसूदा पाश्वं नाथ मन्दिर ` _ 1 
६६६ कोटा खरतरगच्छ श्रादिनाथ मन्द्र न. 
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(६७०) अनितनाथ-पच्छतीर्थी. 
स० १२५ वपे माघ व £ प्रा० ज्ञातीय सा० दूला भायां सोदहिणी 
पुत्र सा० दृतल्ेन भा हमीरदे पुत्र खेता भोजादिङ्ुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे 
श्री्मजितनाथर्विवे कारित प्रतिति तपागच्छे श्रीसोमसुन्दरसूरिसन्ताने 
श्रीरलशेखरसूरिपटे श्रीलदमीसागरस्‌रिभिः ॥ श्रीः ॥ 
(&७१) ऊन्धुनाथ-पच्छतीर्थीः । 
स० १५२४ च० माह चदि £ सोमे ! उसवालज्ञातीय बाफणागोत्र 
म॑० केल्दा मार्या कील्हणदे पुत्र गोय॑द भायां गङयादे पुत्र स (सु) भवीरेण 
स्वपितृभ्रेयोथं शश्रीदुन्धुनाथर्विव का० ५० उसवालगच्छे भ० श्रीकक्षसूरिभिः। 


(६७२) शीतलनाथ-पच्वतीर्थीः 
सवत्‌ १५२४ वपँ माघ वदि ६ˆˆ‡ ˆ“ माणक पु सा० संडेन 
भा० चांपलदे एच सा० लखा चाहडेन सितेन श्रीशीतलनाथविवं कारित 
म्रतिष्ठिलं श्रीमडाहडीयग दध म० विजयचन्द्रसूरिमिः॥ 


(६७२) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५२५ माघ वदि & प्राग्वाट सा० चाचा मायां हासलदे पुत्री 
तारू नाम्न्या श्रीशान्तिनाथ्विव कारित प्र तपागच्छ श्रीसोमद्न्दरसूरि- 
-सं० श्रीलच्मीसागरसूरि-श्रीखघानन्दनसूरिभिः। 


(६७४) शीतलनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं° १५२५ चर्च फा० सु० ७ शने श्रौसडरगच्छे उ० सा० अपाहमा 
पु० श्रोह्म सा० पुर प्रमा सा० पु गोपा प्र्योत श्रीशीतलनाथर्धिवं कारा- 
पिचं स्वेयसे श्रीयशोमद्रसूरिसन्ताने श्रीशसरलर (१) तत्पटर प्रतिष्ठित श्री- 
शान्तिसूरिभिः ॥ 
(६७) पद्यप्रस-पच्चतीर्थी. 
सं० १५२५ वर्षे फारुख खदि ७ शनो श्रीज्ञान० उपरणमीगोत्रे कूडा 
मा० माक पुर भाडा भा० सुन्दरि पु० मेदा मेरकेन आत्मश्रेयसे श्रीपद्य- 
नाथविवं कारित प्रतिष्ठितं श्रीधनेश्वरसूरिभिः ॥ श्रीः 


६७० मालपुरा सुनिसु्रत मन्द्र 
६७१ भँसरोडगद्‌ षदेव मन्दिर 
६७२ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 
६७३ आंतरसूबा वासुपूज्य मन्दिर 
६७४ खोह चन्द्रप्रभ मन्द्र - 
६७४५ सवाई माधोपुर विमलनाथ, सन्दर 


( ११२) प्रतिष्ठा लेख-सग्र : [ ६७६-६७६ 


(६५६) प्रस्तरपटिकालेखः 

ॐ संवत्‌ १५ च्रापादादि २५ वर्प शाके १३५७ (९) प्रचत्तंमाने फाल्गुन 
मासे शुक्तपत्ते नवम्यां तिथौ सोमवासरे श्रीगजैर श्रीमालक्ञातीय से- 
थालगोत्रे श्रीखरतरपक्तीय म्नि विजपाल सुत मंत्रि मंडलिक 
तत्पुत्र म० रणसिंद्‌ तदपुत्र ४ प्रथमः सा० सायरः द्वितीय सा० खेटामिधः 
तृतीयः सखा० सामन्तः चतुथं: सा० चाचिगः । तन्मध्यतः सा० सायर भा० 
बाई पल्दी तत्पुत्र ट पुत्री ३ प्रथमः सा० पद्मामिध द्वितीयः सा० रल्नाख्यः 
तृतीयः सा च्रासाख्यः चतुथः सा० पारख्यः पंचम-घमपुत्रः सा० पूयाभि- 
धानः तद्मगिनी बाई मलाई बाई रगाई वा लखीई एतन्मध्ये श्रीच्र्ु- 
द्‌ाचलमहातीर्थ यात्रार्थं समागतेन प्व-योगिनीपुरवास्तव्येन पश्चात्‌ साम्प्रतं 
अहमदाबाद श्रीनगरनिवासिना श्रीक्तत्रपञ्कलग्रसिद्धं न साह आसाकेन प्रथम 
भा< माधी द्वितीय मा० हमीरदे वतीय भा० टवक्ु पुत्र सा० जीवराम 
प्रभृतिसमस्तकरटुस्व सहितेन स्वभुजोपाजितविनत्तेन चित्तोल्लासतः ` धी- 
मद्विभुदेवप्रासादजीर्णोद्धारः कारित. श्रीमद वगुरुप्रसादात्‌ श्माचन्द्राक्कं 


जीयात्‌ । वि 
(६७७) विमलनाथ-पव्वतीर्थीः - 


॥ सं १५२५ वर्प साघ ˆ" ˆ ` ` 'श्रीश्रीमालज्ञा° पितु वेलाउला 
मातृ रतादे वि श्रेयो" * ` ` वींखलेन श्रीविमलनाथविव का० प्रति० पिप्प- 
लगच्छं त्रिभवीया श्रीधमसागरसूरिभिः । मेवानगर वा 

(कऽ) मुनिसुत्रत-पक्वतीर्थीः 
1 सं 2 १५२५ वं के शुभदिने प्राग्वाट व्य० श्रास्रा भा? 
कलाकेन भा० तेजु पुत्र मेहा भाणा राणादिङुटुम्बयुतेन निजश्रेयसे श्री- 
मुनिसुत्रतस्वामिबिव का० प्र०° तपागच्छे श्रीसोमसन्दरसूरिसन्ताने शरी- 
श्रीरलनशेखरसरिपद्रे लच्मीसागरसूरिभिः ॥ ˆ "ˆ" “ˆ ॥ 


(६७६) संभवनाथ-पच्तीरथीः 
स ५८५ अष ~^. मलारणावासी महरोलेगोत्रे सा० 
श्रीमालज्ञा सा० जेसल भात धनव पु० सा० नगराज भा० विणा नाम्न्या 
कुदुम्बयुतया श्रीसौमवनाथर्विंव का प्र तपा श्रीलद्मीसागरसूरिभिः ॥ 


६७६ मारन्ट ्रावू. मारी कन्या मदिर के पाख दवारिकानाथ मन्दिर 
में प्रवेश करने पर जमणी वाजु के गोखले के थमे पर 

६५७ सगिानेर महावीर मन्दिर 

६७८ मुडावा पाश्वैनाथ मन्द्र 

६७६ किसनगढ चिन्तामणि पाश्वेनाथ मन्दिर 


2 
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भते ९८०-६८४ ] प्रतिष्टा-लेख-संमहः ( १५३) 


(६८०) वासुपूज्य-चतुर्विंशतिपष्टः 
।। सवत्‌ १५२६ वर्प वेशाख चदि ११९ शुक्रे श्रीत्रीमालज्ञातीय पितृ 
मना मात माणिकदे श्रयो सत उदसु श्रीसीधर-खेताभ्यां श्रीवासुपूज्यश्च- 
दर्विशतिपट्रः कारितः श्रीपूरिमापत्ते श्रीसाघुरतसरिपटरे श्रीसाधुखन्दर- 
सूरीणए(सुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना श्रीसंघेन केदारवास्तव्य 


(६८१) वासुपूञ्य-पञ्चतीर्थीः 
| संवत्‌ १५२६ वर्षे व्यष्ठ वदि ८ बरहस्पतिवारे । ्रोसवालज्नातीय । 
श्रीवोरोदीयागोत्रे । सा० घडसी पु० सारंग । भा० राजी पु> साल्दा लख- 
मण खीमायुतेन स्व० श्रीवास (ख) पूज्यवि० प्र० श्रीधमेधोषगच्छं श्रीसालि- 
भद्रसूरिमिः ॥ 


(नर) त्रादिनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ सं० १५२६ वरये मागे पत्ते खदि ३ शनौ उप० वोहरागोत्रे सा> 
सृजा भा० लाकर पुत्र टेहा माता नरसिघ मेदा भा० विपरादे पु थाहुर्‌ 
सितेन । परि० मर यसे श्रीच्रादिनाथविव का० प्र° म० श्रीजयमद्रसूरिभिः। 


। (६८२) विमलनाथ-चतुर्विशतिपटटः 

॥ संवत १५२७ वर्ष शाख वदि £ शुक श्रीमालज्नातीय पितामह वीरा 
पितामहि नीणदे सुत पिद डाहा माद्‌ जासू श्रोयोथं राजा भोजा गक- 
रसी एतैः श्रीविसलनाथसुख्यचतुर्विंशतिपट्ः कारितः शरीपूरणिमापक्ते 
श्रीसाधुरलसूरिपटे श्रीसाधुखन्दरसूरीणशपदेशेन प्रति० विधिना श्रीसंेन ` 
श्रावराणीवास्तव्यः ॥ 


(४) आादिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं° १५२७ वै ज्येष्ठ वदि ६ दिने प्रा० ज्ञातौ ज्यव० महिषा भा० 
सुक्रतादे 1 भा? सहजलदे पु० महणा हरखा केल्दा सितेन 
श्रात्मश्र श्री्ादिनाथनिवं का म्र पूणिमापत्तीय क्च्छोलीवालगच्छे 
श्रीविज्यप्रमसूरिभिः। 








&८० जूनीच्ा 

ष्८१ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 
ध्र जयपुर पचायती मन्दिर 

६८३ मेडतासिटी युगादीन्वर मन्दिर 
८४ टोडारायरसिह्‌ नेमिनाथ मन्दिर 


४ 


` (६८) सुविधिनाथ-पच्रतीर्थीः 
सं° १५२७ वपं ज्येष्ठ वद्वि £ दिने र< ज्ञातीय व्य० नरसी भआ० 
सावलदे पु पोहट मा० पोमादे सहितेन च्त्सश्रेयोथं श्री्धचिधिनोयर्चिचं 
का० ्र० पूर्णिमापक्तीय क्टोलीवालगच्छे श्रीविजयप्रभसूरिभिः मंगलं । 
(धक) इुन्धुनाथ-पश्छतीर्थीः 
सं° १५२७ अये ब~ १० पालडीवासि घ्राग्धाट व्य० अजेसि भा० 
गउरादे पु० सं अजाकेन भा० जयतु पुर महर जालादिटुम्बयुतेन 
श्रीङकन्युनायर्विवं कारितं प्रतिष्ठित तपागच्छे श्रीलच्मीखागरसूरिभिः ॥ 
,€=७) पाश्वं नाथ-पच्चतीर्थीः 
संवत्‌ १५२७ वर्षे जयेष्ठ सुदि ८ सोमे श्रीश्रीमालज्ञातीय मं वादा 
भा० रूपी पित्रोः श्रेयसे सुत मं ० भूठाकेन पुत्र मं० भरमा सहितेन श्री- 
पाश्वेनाथविवं कारितं वृद्धयिराद्रा(थारापद्र)गच्छे प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः ॥ 
(धप) मुनिसुत्रत-पच्छतीर्थीं 
सं १५२७ वर्षे आपाढ सुदि २ गुरौ उपकेशज्ञातीय व्यव० श्रजा 
मायां अहिवदे पुत्र नीवा भाया मानू सहितेन अत्मश्रयोथं श्रीमुनिसुत्रत- 
विंबं कारितं प्रतिष्ठित चअचलगच्द श्रीजयकेशरिसूरिभि. । 
(६८६) धर्मनाथ-पच्चतीर्थीः 
|| सं० २५२७ वर्वे मागं शुदि ५ शुक्र दि उ० ज्ञा० रोटागरगोत्र 
सा० तेजा भा० तेजलदे पुर नया श्रीखेता नंदा चापा पास चांद लघु 
कु रपाल खेतलदे प्रिद खेताश्र० श्रीधमनाथविवं का० प्र० श्रीधमंघोपग० 
प्र० श्रीभत० विजयचन्द्रसूरिपदटरं श्रीघुरसूरिभिः (£) ॥ 
(६६०) शीततलनाथ-पच्छतीर्थीं 
संवत्‌ १५२७ प्पे पोष वदि १ सोमे करणपुरवासी प्रागवारज्ञा 
श्रे ठि लीमसी मायां "लाद श्रेयोथं पुत्र आंबा भायां मोली पुत्र नरसिंह 
भा० बडघी भ्रातरि घीराकेन मा० लाली नरसिंघ पुत्र माला खीदा कटुस्ब- 
युतेम.श्रीशीतलनाथर्विवं का प्र° तपा० श्रीश्रीश्रीलच्मीसागरसूरिशिष्य- 
श्रीस्ुधानन्द(न)सूरिभिः। 
कष्५ जयपुर खमचिनाथ मन्दिर 
हे मालपुरा सुनिघुत्रत मन्द्र 
६८०७ जयपर पद्यप्रम मन्दिर, घाट 
हट नागोर चौसरियाजी का मदिन्र 
&८६ जयपुर पंचायती मन्दिर 
६६० दाहोद पाश्येनाथ मन्द्र 





ले° ६६९-६६५ | प्रतिष्ठा-तेख सग्रह ( ११५) 


(६६१) मुनिसुत्रत-पच्वतीर्थीः 
॥|.संबत्‌ १५२७ घर्ष पो व० १ सोमे इद्रीयवासि उकेश० मं° 
कान्हा भा उमी सुत मं क्रूपाकेन भा० सावित्री. खत तेजादिङ्घटुम्ब- 
गुतेन स्श्रेयसे श्रीमुनिसुव्रतस्वामिविवं कान प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः ॥शओरीः॥ 
# 1 


(६६२) सुविधिनाथ-पच्चतीर्थीः । 
। ॥ स० १५२७ पोष वदि ५ शुक्रे श्रीश्रीवंशे भरे जेसा भा० रतत, धु 
श्रे गुंणीया भा० दीरू पु ० देवदत्त भार मान्‌ सुत श्रेः राशा सुश्रा- 
वकेण भार्या मांजी श्रादः ध्म-सहितेन श्रीच्मंचलगच्छेश श्रीनयकेसरिसूरि 
उप० श्रीसुविधिनंथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंचेन ॥ श्रीः ॥ 


(६६३) कुन्ुनाथ-पच्वतीर्थीः 
संवत्‌ १५२७ वरे पौष वदि % शुक्रो प्रा० ° हरराज भा० अमरी 
पु समधरेण भा० नाई प्रसुखस्वछुटुम्बसदितेन स्वश्रे यसे श्रीक्न्धुनाथ- 
विंवं कारितं प्रण श्रीखकेशगच्चे सिद्धाचायसन्ताने प्रीदेवगुप्सूरिपट श्री 
सिद्धसूरिभि'॥ 


(६९४) ऊन्धुनाथ-पश्चतीर्थी 
सं १५२७ ववै पोषं वद्दि- ५ शुक्रे प्रा० प्रेर्‌ कोन हरराज भा 
अमरी पु समधररेण' भा०. नाई म्रमुखस्वङुटुम्बसदहितेन' स्वश्र यसे' श्रीः 
कुन्थुनाथविबं कारितं प्रतिष्ठितं उपकेशगच्छै' सिंद्धाचायेसन्तान श्रीदेवगुप्त- 
सूरिपहरं श्रीसिद्धसूरिभि' । 


| (६६५) सखविधिनाथ-पच्चतीर्थीं 

स० १५२० वर्षं पोषः सुदि £ शुक्रं उप० गहिलडागो० सा० सेढा 

भान तोल्दी पु० नाथू। डाल मायां दाडिमदें प्रश्रतिपुत्रादियुतेन स्वश्र यसे 
श्रीसुचिधिनाथनिव' कारापित म्रतिष्ठित श्रीमलधारिगच्छ । श्रीविद्यासागर- 
सूरिपषट-श्रीगुणखन्दरसुरिसिः ॥ खीमसावास्तव्यः ॥ 


६६१ नागोर बडा मन्दिर 

६६२ रायपुर चन्द्रप्रमः मन्दिर 

६६३ गोगोललाव कुन्थुनाथ मन्दिर 
६६४ नागोर चौोसटियाजी का मन्दिर 
8६५ नागोर वड़ा मन्द्र 


ह 
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(९१६) मरतिष्ठालेख-संमरहः [ ६६६--७०० 


(६६६) ऊन्धुनाय-पच्चतीर्थीः 
1 सं० १५२७ वव माव वदि ५ शुक्र ॒श्रीनागेन्द्रगच्छ उ० ज्ञातीय 
सा जाणा भात जइतलदे पु साह सारंग भार सहजलदे पु° धरमा 
सिते श्रातमश्रेयसे श्रीङ्न्धुनाथविवं का श्रीपद्मांणंदसूरिसन्ताने श्री- 
विजयप्रभसूरिपद्रं प्रतिष्ठितं श्रक्तेम्लसूरिमिः।। १ 


(६€७) सुमतिनाथ-पच्चुत्रीर्थीः 
॥ पं १५२७ वर्षे माघ वदि ७ श्रीनाणएकीयगच्छे उ० जोदाणेचा- 
गोत्रे सा० देल भरा देल्हणदे नाह लाभा पौत्र नौहल भा० नाहकदे पु 
जीधा खीमसी वकर सहतु" * ˆ `“ ` ˆ“ “ˆ श्रो यो्थं श्रीसुमतिनाथविंवं का० 
म्र० श्रीघने्धरसूरिभिः। 


(६&८) श्रयां सनाथः 
| सं° १५२७ वर्षे माघ सुदि ३ उकेशवंशे घुराणगोत्रे सार श्रांवा 
धमेपत्नी" ˆ "ˆ " "जादा " ` ` -जुगराजः * “ˆ ` ` श्रीश्रेयांसनाथविवं कारितं प्रति- 
टितं ध्मघोषगच्छे श्रीपद्याणंदसूरिभिः ॥ । 


(६६६) सुमतिनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं १५८२७ वषै श्रोसवालज्ञातीय व्य० धन्ना भा० ताञ पुत्र पेसा 
भा० सोनी लाला पेसी द्वितीय भायां मोली पु० खेता महिराज चांदा करण 
स० श्रात्मश्र यसे श्रीसुमतिनाथविवं कारितं भ्र° ब्रह्याणीयगच्छे भ 
श्रीउदयप्रससूरिभिः प्रतिष्ठितं च श्रीराजकीर्विडपदेशेन का० । 


(७००) श्रेयांसनाथ-पच्वतीर्थी. 

ॐ स० १५२८ वषै चेत्न वदि १० गुरो श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे भोजा 

भा० डादी पुर रे धना भा० जीविणि पुत्र श्र = वेलाकेन भायां भ्रिमी । 
अपर माव लाडकी सहितेन श्रीच्म॑चलगच्छेश्वर-श्रीजयकेसरिसूरिखगुरूणः- 
सुपदेसेन श्रीश्रीश्रीश्रेयासनाथविवं कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीसघेन ॥ उहरना- 
लामामे ॥ 








६६६ कोटा माणिकसागरजी का मन्द्र ९, “ 
६६७ अजमेर चन्द्रम देरासर, वेद सुहर्तो का 
&६&८ वेतेड विमलनाथ मन्दिर 

&६६ जयपुर पंचायती मन्दिर 

७०० च्ामेर चन्द्रमभ मन्दिर 


ले ७०९१-७०६ | प्रतिष्ठा-लेख-संमरहः ( १९७) 


(७०१) वासुपूज्य-पच्वतीर्थीः 
| सं० १४२८ वर॒वैशाख वदि ५ रचौ उपके० ज्ञा० सा० महिषा 
भा० राज्‌ पु° जसा माईया भा० धरमिणी सहिते पित्रोः श्रं यसे श्रीवास- 
पूज्यवि० का० म्रतिष्ठि० श्रीवरह० श्रीवीर चन्द्रसूरि ० श्रीधनप्रभसूरि 


४ (७०२) धमेनाथ-पच्छतीर्थीः 

| संवत्‌ १५२०८ वर्षे वैशा० वदि ५ श्रोसबाल ज्ञातीय सुराणागोत्र 
सा० शेखर सहसवीरेण भा० भोजा पु डीडा वरता रगृ रतत, युक्तेन 
स्वभार्यां पुस्यार्थ श्रीधर्मनायर्चिवं का० प्र श्रीधरसंघोषगच्छे श्रीपद्मानन्द्‌- 


सूरिभिः 
५ (७०३) शीतलनाथ-पच्तीर्थीः 
॥ सं० १५२८ वषे वैशाख वदि ६ चं उपकेशक्ञातौ दूगडगोत्रे । 
सा* शिखर भा० घेली पुत्र धनपालेन भा० पास पु० नानिग सोनपाल 
प्रयुखसष्ितेन स्वश्रेयसे श्रीशीतलनाथविव का० प्रति० श्रीरद्गच्े 


श्रीमेरुप्रभसूरिभि. । 
(७०४) नमिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ सं० १५२८ वर्षे वै° शु० ३ प्राग्बाटज्ञातीय सं° नादा भा० नारि- 
गदे सुत सं० कीताकेन भा० कु तिगदे खत सीहादिकुटुम्बयुतेन स्वश्रे यसे 
श्रीनमिनाथर्विवं कारितं भ्र० तपापक्ते श्रीसोमसुन्दरसूरिसन्ताने श्रीलक्त्मी- 


सागरसूरिमिः ॥ मुंडाडा वास्तवेन ॥ 
(७०) चन्द्रप्रभ-पच्चतीर्थीः 


|| सं० १५२८ वपं आषाढ सुदि द्वितीया दिने सोमवासरे उस्वाल- 
ज्ञातीय सुराणगोत्रे सं० समर तत्पुत्र सं० माणिक्य मा० जीवादे तत्पुत्र 
सोनपाल ्त्मश्रे योथं श्रीचन्प्रमस्वामिर्विवं कारितं । प्रतिष्तिं श्रीः" `` 
(७०६) कुन्थुनाथ-पचतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५२८ वर्षे श्राषाढ सुदि २ दिने उकैशवशो संखवालगोतरे 
सा० महिरा भायां माल्हणदे तत्पुत्र सा० राङल श्रावकेगए सा० देवा तद्धायां 
रयणादे तद्युत्र सा० लाखादिपरिवारयुतेन शओीकुन्धुनाथनिव कारितं प्रति- 
छितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनसद्रसूरिपटर श्रीजिनचनद्रसूरिभिः॥ 
७०१ जयपुर पंचायती मन्दिर 


७०२ नागोर शान्तिनाथ मन्दिर 
७०३ नागोर बडा मन्दिर 


७०४ मेडतासिदूीं युगादीग्धर मन्द्र 
७०४ चूःदी पाश्च नाथ मन्दिर 
७०६ किंसनगढ्‌ चिन्तामणि पां नाथ मन्दिर 


{ 


(१८) परतिष्ठा-लेख-संयहः [ ७०७-७१्‌ 


(७०७) सुमतिनाथः 
संवत्‌ १५२० मगसर खदि २ । बरह्माणगच्छके श्रीमालनल्लातीके प्रे 
मुहणएसी भा० वानीं सु० नरीच्रा भा० सारू सु ससधर्ते अपने माता 
पिताके श्र यके निमित्तं श्रीञुमतिनाथ का विव वनवाया प्रतिष्ठा कसई 
श्रीविमलसूरीपषट बुद्धिसागर सूरिने । 


(७०८) सुमतिनाथ-पच्छतीर्थीः. 

।। सवत्‌ १५०८ वप मागसर खुदि २ सुख श्रीव्रह्माणगच्छ श्रीश्रीमा- 
लज्ञातीय शरेः युहणसीं मा० वानी खु० नरीच्मा भा सार सु० ससधरकेन 
माव्-पिद श्रेयोरथं श्रीसुमतिनाथर्विवं का० प्र० श्रीविमलसूरिपटर श्रीदुद्धि- 
सागरसूरिभिंः । गदीकोलिचखा चास्त०-। 

(७०६) ऊुन्थुनार्थः-पच्छतीर्थीः 

1. संचरतः १५२० वर्षं पोष वदि ५ दिने प्राग्वाटज्ञातीय श्रे गोला 
भा० गुर्दे पर रन्नपाल मा टवक्रू पु माणकसदहितेन श्रीङ्घन्धुनाथविवर 
कारितं श्रीसघुपूरिमा श्रीपूञ्य-भीपुख्यचन्दरसूरीणाञपदेशेनः प्रतिषि श्री- 
विजयचन्द्रसूीण। विधिना 11 

(७१०) सुमतिर्नाथ-पच्वतीर्थीः 

स १५२८ ववे माह सुदि ३ गुरौ उपकेशज्ञ< वावेलगोत्रे सा? 
दीस मा हिउसिरि पु० माला मा० मानू गजरदेव्या पुख्याथ- गीसुंमति- 
नाथविवं कारापित श्रीमलधारगच्छ प्रति० 9 गुणएघुन्दस्सरिभिः। 

(७१९) शान्तिनाथ-पच्वतीर्थीः 

संवत्‌ १७८८ वर्धे फा० वदि १२ श्रीमाली श्रेः समरा भा० धर्मिणि 
पु° श्रे> मूलां श्राऽ श्रे काका सा० कां पुत्री लाभू नम्न्या पु> सागा 
० नाथी प्र< कटम्बयुतयां श्रीशान्तिविंवं का० म्र तपा श्रीसोमघुन्देरः 
सूरिखन्ताने श्रीलच््मीसीभरंसूरिभिः। 

(७१२) नसिनाथ-पच्वतीर्थीः 

सं> ९५२६ वर्व वैशाख वदि शुक्रे हंवडक्ञातीय संतरीचस्योत्रे 
लेखी वीरपाल भा वार्‌ सु सोमा-करमाभ्यां स्श्रेयसे श्रीनमिनाथविव 
क[० निघ्रत्तगच्दे | पु श्रौसिव्देवसूरिमि जिनदत्त चापा |. 
` ७०७ इग आदिनाथ सन्दर 

७०्त ङग च्रादिनाथ मन्दिर 

७०६ जयपुर यति श्यामलालजी का उपाश्रय 
७१० यिनाय 

५१९ मेडतासिटी पाश्च नाथ सन्िर वगीची, 
७१२ करमदी आदिनाथ मन्दिरः 


ले° ७१२-७१८ प्रतिष्ठा-लेख-संगरह (११६) 
(७१३) पद्यप्रथ-पश्चतीर्थीः 
1 स १५२६ वर्षे आपाद सुद २ रवौ श्रीश्रोसवालज्ञा० नाणावाल- 
गच्छ थासल्तेचागोत्रे सा सादूल भा० दादे पु च्रसंर भाः मावलदे 
पु मोद्ण हर्तायुतेन सात्‌ सेघू निमित्त श्रीपद्मप्रमविव कारितं भर भ० 
श्रीधनेश्रसृरियिः। 
(७१४) अआदिनाथ-पच्चतीर्थीः 
स० १५२६ वर्प मा शुदि २ शुक्रो ० वलटखगोत्रे सा० माना 
भा० रासल पु चसा हीरा यीदा आमा या« हांसलदे ¦ स्वपुख्यार्थं श्री 
्मादिनाथविवे कारित प्रतिष्ठित गच्छ वोंकडिया वदाकेन श्रीमलयचन्द्र 
सूरिभि' श्रीचनं ˆ ` । 
(७१५८) कुन्थुनाथ-पच्तीर्थीः ॥ 
1 स० १५८२६ वर्प माघ सुदि ५ रवो उकेशज्लातीय श्रीवणवटगोचे 
सा० भीता मा भरमादे पु० स० सा भारवट ससार चन्दादिकुटुम्ब- 
पुख्या्थे श्री्न्धुनाथविव का० प्र ° श्रीधर्मघोषगच्छ श्रीपद्यशेखरसूरिपटर 
श्रीपद्यानन्दसूरिमि ॥ 
7 (७१६) अभिनन्दन-पच्चतीर्थीः 
सं० १५२६ वर्च माघ छदि ५ री मरा० सा मेदा भा० पाल्दी पुत्र 
शिवा चांदा ` पुत्रमा `` ` -आ्रा० राजू सहिनेन राजु श्रेयसे 
श्री्रमिनन्दनर्विव वोंकडिया मलयचन्द्रसूरि' । 
(७१७) श्र यासनाथ-पच्छतीर्थी 
संवत्‌ १५२६ वपं माघ सुदि & सोमे श्रीमालज्ञातीय पिर वेला मात 
नामलदे खु राजा भा० राजलदे सु कमंसी-तेजाम्यां श्रीश्रे यांसनाथविवं , 
कारित श्रीपूरणिमापक्तीय श्रीसाधुञन्दरसूरीणसुपदेरोन । प्रतिष्ठितं उदारुद्र 
वास्तव्यः ॥ श्रीः | 
(७१८) सुनिसुत्रत-पच्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५३० वषं वेंशा० सुदि ३ उकेशज्ञातीय सा० -रणरसिंह 
सा० तेजलदे पुत्र सा० कीताकेन भा० क तिगदे प्रसुखङ्खटुम्बयुतेन स्वश्रे- 
यसे श्रीमुनिसुत्रतस्वामिर्विंव कारितं प्रतिष्ठित तपागच्छनायक-शीलक््मी- 
सागरसूरिभिः लृद्राडा वास्तव्य ॥ शुमंभवतु ॥ श्रीः ॥ 





~ --------- 


७११ जयपुर नथमलजी का कटला , 

७१४ जयपुर पंचायती मन्दिर 

७१५ मेडतासिदी चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 
१६ जयपुर पष्वायती मन्दिर 

७१७ नागोर बड़ा मन्दिर 

७१८ नागोर वड़ा सन्द्रि 


( १२० प्रतिष्ठा-लेख-संम्रहः [ ७१६-७२४ 


(७१६) श्नजितनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं° १५३० वपे वदईशाख सदि £ शाके (शनो) श्रीश्रीमालज्ञा० से 
रासा भा० रतनादे ख० से० बाला भा० सुवंदे यु> हरखाकेन भा० लाखू 
स्वश्रेय | से] शरीरय [जि] तन।यर्विव कारितं प्र० श्रीवरद्धतपागच्छ श्रीज्ञान- 
सगरसूरिभिः ॥ 
(७२०) श्रेयांसनाथ-पच्चतीर्थीः 
स० १५३० ववे वैशाख खदि £ श्रीमालज्ञा० डीडाउतगोत्रे । सा० 
कादा भा० गउरी पु० रणा भा० दामू पुज सा० नरगणेन श्रीश्रेयांसर्विवं 
का० आत्मश्रे० श्रीपह्लीवालगच्छे प्र श्रीयशोदेवसूपिपद्े श्रीनन्नसूरिभिः ॥ 


लः ॥ 


(७२१) खसतिनाथ-पच्चतीर्थीः 
५ क भ्र # ॐ &@ > ॐ > ॐ > हनृन्यौः= + => #9 #@ #@ > > क 
सं १५३० वपं वैशाख सुदि €.“ ` श्री वालग- 
च्छ" " भरड' भा० महिणदे पु स० साताकेन । आत्मश्रेयसे 


श्रीुमतिनाथविवं कार प्र० श्रीयशोदेवसूरिपटटरं ओनन्नसूरिभिः ॥ छ ॥ 


(७२२) शान्तिनाथ-पञ्तीर्थीः 
सवत १५३० वर्ष चये ० २ उ० डंगीगोत्रे माणिकसन्ताने सा० 
चाहड भा० लाडि पुत्र श्रीलोदटास्यां श्रीशान्तिनाथरविंवं कारितं श्रीकृष्एर्षि- 
गच्छ तपापत्ते आ श्रीपुस्यवद्धं नसूरिभिः प्रतिष्ठितं । 
(७२३) विमलनाथ-पच्चतीर्थीः 
संवत्‌ १५३० र्वे पोष वदि & रवी श्रीध्रीमालज्ञा० मत्रि समधर 
भा० श्रीयादे खत वीकाकेन आत्मश्रेयोथं श्रीविमलनाथविंवं कारितं प्रति- 
छितं श्रीपिप्पलगच्छे गुणदेवसूरिपषट श्रीचनद्रपमभसूरिभिः राजलमरामे । 


(७२४) वापूज्य-पञ्चतीर्थीः 
सं० १४३० वर्षे माह व २ सोमे श्रीमालज्ञा० व्य० वयजल राजा 
पदमा पासड खेता श्रेयो० श्रे° विजाकेन श्रीवासुपूञ्यविवं का० प्र० श्री- 
जयप्रभसुरि उपदे रेन ॥ 


७१६ वहेलार अजितनाथ मन्द्र 
७२० सांभर पाश्वनाथ मन्दिर 

७२९ 

७२२ किसनगद्‌ खरतरगच्छ उपाश्रय 
७२३ जयपुर श्रीमालों का मन्दिर 
७२४ मालथुरा ऋषमभदेव मन्दिर 


लेऽ ७२५-७३० ' परतिष्ठा-लेख-सगरहः ( १२१) 


(७२९) धमेनाथ-पच्चतीर्थीः 
| सं० १५२० माह वदिं २ बुधे उ० ज्ञतीय सडोरेचा चुहरागोत्र 
सा० खीमा भा० खेतलदे पु० चाचा भा चाहिणदे पु चापा सहितेन । 
श्रातमश्रेयोथं श्रीधम्मंनाथविं० का म्र° श्रीब्हद्गच्छे वोंकडियावरंके भ 
श्रीमलयवचन्द्रसूरिभिः वडंलीवास्तव्य । 
(७२६) वासुपूज्य-पञ्चतीर्थीः 
सं० १५३० व० माध व २ ना० ज्ञा० श्रे कड मा० वानू खु०२ वद्जा 
भा० वंइनलदे द्वि सु धरणाकेन मा० स्सकू डाही कृ० सु° वीशलेन 
श्रीवासुपूज्यर्चिवं प्र० श्रीधर तथा श्रौमानसागरसूरिमिः ॥ 
(७२७) मुनिसत्रत-पञ्चती्थीं 
स० १५३० वर्ष मा० ब १० बुधे प्राग्धोट सा० शिरा भा० सपूरी 
पुत्र सा० पाल्दा भा० पाल्हणदे सृत सा० नथिाकेन राद ठङ्कुरसीयुतेन 
स्वभ्रयसे श्रीमुनिस॒न्रतबिव का० प्र तपा० श्रीलक्त्मीसागरसूरिभिः धारनेगरे। 


(७२८) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थी 
स० १५३० वर्षे माघ सुदि ४ भरा० व्य० रादा माऽ अरु पु० सिरो 
हीवास्त० सा० मांडेनं भा० माणिकदे पुत्र लखमादियुतेन श्रीशांतिनाथ- 
भवं का० तपा० श्रीसोमसुन्दरपूरिसन्ताने श्रीलच्मीसागरसूरिभिः ॥ 


(७२६) विमलनाथ-पश्छतीर्थी 
।| सं० १५३० ब माह सु १० उपकेशन्नातीय फोफलीयागोत्रे । 
साठ धनां मायां धांघलदे पु सा०-खेदा कभा चाचा सहितेन यत्म- 
्रेयसे । भ्राट्‌ सा विरुगपुखयाथं श्रीविमलनाथर्विवं का० प्रतिष्ठि श्रीधर 
घोषगच्छे भ० श्रीसाघुप््सूरिभिः ॥ 
(७३०) भ्र यांसनाथ-पच्छती्थीं 
॥ सं १५३० वर्षे । फा० सुदि ई श्रीडपकेशगच्छे । सुरू्ागोतरे । 
सा० संहदेव पु- लूणा भायां लांलि पु खेता पातकेन । चीश्रे यां सबिवं 
का० कदा चायसन्ताने प्रतिष्ठित । श्रीदेवशुप्सूरिभिः ॥ श्री 


७२५ पनवाङ़ महावीर मन्द्र 

७२६ गागरङ्‌ प्रादिनाथ मन्दिर 

७२७ आमेर चन्द्रम मन्द्र 

७रण नागोर वड़ा मन्दिर 

७२६ सांभर पाश्वनाथ सन्दिर 

७३० कोटा माणिकसागरजी का मन्द्र 


(१२२) परतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ७२१-७२६ 


(७३१) सुमतिनाथ-पश्छतीर्थीं 
। सं० १५३० वषं फागुण सुदि ७ बुधे श्रीमालज्ञातीय सा० राजा 
भा० राजलदे भागनेय-स्वश्रेयोथ श्रीच्र॑चलगच्छे श्रीजयकेशरिसुरीणसुपदे- 
शेन श्रीसुमत्तिनाथविचं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसघेन ॥ 
(५३२) श्रादिनाथ-पच्तीर्थी 
स= १५३१ वर्य वैशाख वदि ५ बुधे श्रीमूलस्े म० श्रीभुवनकीरति 
स्त० भ० श्रीज्ञानभूषणगुरूपदेशात्‌ ॥ हूं श्रे मांडण भा० हांसू सृत 
समधर मा० टवृ सुत कमेदास नित्यं प्रणमति ॥ 


(७३३) शान्तिनाथ-पशतीर्थीः - 

। सं १५३१ वे वैशाख सदि ३ शनी उ० खवेदीगोत्रे सा० धम्मा 
भा० करमारे तत्पुत्र वीदा भा? सूरमदे पु दवा रतना हरराजयुतेन स्व- 
शरेयसे श्रीशोन्तिनाथर्वि का० प्र" "` गच्छ श्रीपुख्यरन्नसूरिपषट 
श्रीपुस्यवद्ध नसुरिभिः ॥ 

७४) सुमतिनाथ-पच्चतीर्थीः 

।। सवत्‌ १५३९ वै उयेषठ खदि २ उकरैशज्ञातीय सा० पूना भाया 
पूनदि सुत सा० भावाकेन भा० नीर सुत राणा मांका कृपादिङुट्ुम्बयुतेन 
श्रीसुमतिनायर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतर० श्रीजिनहर्षसूरिभिः।। छ 1 श्री ॥ 


(७३५) अदिनाथ-पच्चतीर्थीं 

1 सं० १५३९१ वव ्राषाढ सदि २ सोमदिने ग्रीश्रोसवालज्ञातीय 
सुराणागोत्रे सं० हंसा भायां संपूरी पुत्र हिल्ला-सोमाभ्यां सितेन माठ्‌- 
स्वपर्याथं श्रीश्मादिनाथर्विवं कार।० प्रति० श्रीधमेघोषगच्छे भ० श्री(पद्म) 
गेखरसुरि तत्पटरं भ° श्रीपद्मानन्दसूरिभिः॥ 

(७३६) रजितनाथ-पच्छतीर्थीः 

॥ सं १५३९१ वषँ मामशीषे वदि ८ बुधे श्रीभावडहरागच्छे उपकेश- 
श्ञातीय ग्राह्य चागोतरे सं० रत्ना मा० रल्नादे पु हरा भा० हांसलदे पु० वीरा 
भा० वीभलदे पुत्र-पौव्राभ्यां युतेन स्वप॒ख्याथं श्रीच्जितनाथर्विवं कारितं प्र 
श्रीकालिकावायेसन्ताने श्रीजिनदेवसूरिपद्रे श्रीभावदेवसूरिभिः ॥ गोजा 


७३९१ नागोर वडा मन्दर 

७३२ सागोदिया ऋषभदेव मन्दिर 

७३३ मेडतारोड़ पाश्वं नाथ मन्द्र 

७३४ जयपुर पंचायती मन्दिर 

७३५ किशनगद्‌ चिन्तामसि पाश्च नाथ मन्द्र 
७३६ कोटा मणिकसागरजी का मन्द्र 


ले° ७६१०-२ |] प्रतिष्ठा-लेख-संमर्टः ( १२९) 
(७३७) शान्तिनाथ-पख्तीर्थीः 

॥ सं० १५३१ षषे मा्मेशिर चदि ६ वुघे उपकेशज्ञातीय उदितवाले* 

गोत्रे सा० मन्ना पुर रूपा० भा० रूपादे पुर समदा श्रन्नायुतेन श्रीशान्ति- 
नाथर्विव कारित प्र° श्रीधमंघोषगच्छे श्रीलच्मीसागरसूरिभिः॥ 


(७दे८) विमलनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ सवत्‌ १४३१ वरवे माघ सुदि पंचमी शुक्रवासरे प्लीवालज्ञाती 
साह राज तपुर धमेसी तद्यत्र पियंबर । विमलनाथर्विवं कारापितं प्रतिष्ठितं 
श्रीबृहुद्गच्छे श्रीशालिभद्रसूरिभिः ॥ श्री ॥ 
(७३६) सुमतिनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५३१ वर्षे फागुण सुदि सप्तमी सोमे सा साडन भायां 
मानकदे पुत्र ऋषभवीर माया नन्नोदेव्या आत्मपुख्या्थं श्रीुमतिनाथरविंषं 
कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगच्छे श्रीजिनहषेसूरिभि. ॥ 
(७४०) भ्रेयांसनाथ-पच्वतीर्थीः 
सवत्‌ १५२२ वर्प चैत्र च० २ गुरौ श्रीश्रीमालज्ञा० सं० जोगा भा० 
जीवणि श्रेयसे सं° गोला भा० कर्मी पु नरबदेन श्रीश्रे यांसनाथर्विवं 
कारितं श्रीपूरिमापक्तीय श्रीसाधुखन्धरसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना 
बलहरा । 
(७४१) पद्यप्रभ-पच्तीर्थीः 
स० १५३२ वर्षे चै० व ३ रबौ उपकेशज्ञा° चणगीयागोत्रे सा० 
वादी भा० खीमाई सु° तिहुण भ्रेयोथं सा० भावंडेन श्रीवंत साजण भ्र 
कुटुम्बयुतेन श्रीपदयप्रभस्वामिर्बिव कारितं रुद्रपल्लीयगच्छे श्रीदेवसुन्दरपुरि- 
पटर प्रतिष्ठितं श्रीगुणखन्दरसूरिभिः ॥ 
(७४२) कन्थुनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं° १५३२ वरे चैज सुदि ११ दिने वरहडियागोत्रे सा० इसर भा० 
इहवदे पु० सालिग भा० सुण सा० देवा धम्मेसी देवा भा० देवश्री पुर 
तारायुतेन श्रीकुन्धुनाथ्चिव कारितं प्रति° श्रीब्रदद्गच्छे भ० श्रीमेश्भ्रभसू- 
रिपटरं श्राचाय श्रीराजरलननसूरिभिः शभभवतु श्रेयस्तात्‌ ॥ 
७३७ मालपुरा मुनिसुत्रत मन्दिर 
७३८ चू "दी पाश्वं नाथ मन्दिर 
७३६ रतलाम सेठजी का मन्दिर 
७४० जमेर सेभवनाथ मन्दिर 
७४१ जयपुर पाश्च चन्द्रगच्छीय उपाश्रय 
५४२ वेते विमल्लनाय मन्दिर 


(१२४) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ७४३-७४७ 


(७४३) सभवनाथ-पच्छतीर्थीः 
।। संवत्‌ १५३२ वर्प वैशाख वदि २ शुक्रे पाग्वाटज्ञातीय व्य० सा- 
मल भा० काङं खु० पाता भा० नाड सु० देवाकेन भा० देवलदे.अ० आत 
सामंत भा० लाडी सु० समधर भा० अलजी सु सांडण मोजा राणा द्वि 
श्रा० उदा भार बाई पु० साई भा० सदिव्यादिुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे 
श्रीसंभवनाथचुर्विशतिपट्ः जीचितस्वामी पूरणिमपन्ते श्रीपुख्यरलसूरीर- 
सुपदेशेन करा प्र० छुविधिभा साकरमामे । 


(७४४) सविधिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ सव० १५३२ वर्धं वे० वदि ११ सोमे श्रीश्रीमा० प० मूला भा० 
मनक पु हरियाकेन भा० ,लखमाइयुतेन निजश्रेयसे -श्रीजुविधिनाथर्विवं 
का० प्रति० ब्रु° तपापक्ते श्रीज्ञानसागरसूरिभिः ॥ 


(७४५) पाश्वेनाथ-चतुर्विशतिपटः 

-सं० ६३२ वर्षे बे० शुदि ३ शनो श्रीवायडज्ञातीय मं० साहव भा 

हल्‌. यु० म० देचसेन भा० जीविणी पु० सिंहराज रा हरदास डाही 
श्रासूरा पचायण अमीपालादिकुटुम्बयुतेन -स्वपिकशरेयसे श्रीपाश्वैनाथादि- 
चतुर्विशतिषटटः कारितः श्रागमगच्छे श्रीच्ममररत्रसूरिगुरूपदेशेन श्रतिष्ठितं 
छुविधिना देकावाडावास्तव्यः ॥ 

। (७४६) शीतलनाथ-पच्चतीर्थीः 
|| स० १५३२ वर्षे वैशाख सुदि ५ 'शनो उसवालगच्छे श्रे ्ठिगोत्र 
-सालिग भा० संसारदे पुत्र आसाकिन-स्वपुस्याथं श्रीशीतलनाथर्धिव का० प्र? 
श्री्खकदाचायं न्ताने भ० श्रीदे वुप्रसूरिभिः ॥ श्री । 


(७४७) कुन्थुनाथ-पच्वतीर्थीः 
।। संबत्‌ १५३२ वरप वैशाख -खदि १० शुक्ते श्रीश्रीचंरो म० धन्ना 
भार्यां धांधलदे पुत्र म०खुचा सुश्रावकेण मायां लाली श्रा गोद पुत्र 
सीपा नाखा सदितेन-स्वश्रेयोऽथे । श्रीच्यंचलगच्छेशर्‌ श्रीजयकेशरिसूरीणा- 
मुपदेरोन श्री्न्धुनाथविव कारितं प्रतिष्ठितं संघेन लोलाडाम्रामे ॥ 


७४३ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 
७ नागोर वडा मन्द्र 

७४५ नागोर सुमतिनाथ मन्दिर 
७४६ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
७७ गागरड़ श्ादिनाथ मन्दिर 





1 
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(७४८) खविधिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५२२ वरे देशाख शुदि १० शु° श्रीडवएसवंरे चंडालिया- 
गोत्रे सा० नेमा भा० डीडी पु° सा० सोदहिल भाया-मदिरी पुत्र सा० पहि 
गाज भा० पाल्हणदे पुत्र सा० रन्नपाल सुश्नावकेण पिच्रग्य सा० गोप्रालग्रसुख 
कुटुम्बसदितेन पितु-श्रेयसे श्रीसुविधिनाथविचं कारितं श्रतिश्चितं भ्रीमल- 
धारगच्छे श्रीरुणनिधानसूरिभिः 9० पदिराज पुण्याथ । 


(७४६) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थी 
| स० १५३२ वर्वे येष्ठ वदि १३ बुधे प्राग्वाट श्री्ासधर भा० 
गामी खत मदन पा० जिनदासं जीवा पुत्रपौत्रादिसद्ितेन आअत्मश्रेयोर्थं 
श्रीशान्तिनिाथविवं कारित ग्रतिष्ठितं श्रीबहनत्तपापन्ते श्रीजिनरलसूरिभिः। 


(५५०) सुविधिनाथ-परश्चतीर्थ 

।। सवत्‌ १५३२ ्येष्ट सुदि १३ बुधे प्राग्बाटज्ञातीय व्य० महदीश्रा - 

भा० सगी खत द्ीरा भा० मदनी स्वश्रेयसे- -ीसुधिधिनाथर्विवं -का० प्र 
तषा श्रीरन्शेखरसूपिपद्रालंकारेण श्रीलच्मीसागरसूरिभिः ॥(-श्रीः ॥ 


(७५९१) धमनाथ 
1 ॐ ॥ सवत्‌ १५३२ वर्वे आषाढ सदि ८ रवौ श्रीमाबडारगच्छे 
सं० ्रा०-चीपृगोत्रे सा० देवदत्त भा० जाल्हेरदे पुत्र पासदन्त,मा० पाल्ह- 
-णदे पर स० पूरण भा० सरूपदेन्यायुतेन पिव्-माठ्पुःए्याथ श्रीघमेनाथ- 
विंबं का० प्र श्रीरल्प्रभपाश्वेसम्तानीय श्रीजिनदेसूरिपद्रं श्रीभावदेवसू- 
रिभिः।। नागपुरः॥ 


(७४५२) संसवनाथ-पच्वतीर्थी 
सं०° १५३२ वर्षं नीतोडकवासि प्रा० व्य० चङ्क भा० कर्मी सुत 
व्य० वीरान भा० माड प्रमुखछुटुम्बयुतेन स्वश्रेयोथं श्रीसभवनाथर्विव 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसोमद्न्दरसूरिसन्ताने श्रीलच्मीसागरसूरिसद्गुरुमिः। 





७४८ नागोर बड़ा मन्द्र 

७४६. मेङतासिटी वासुपूज्य मन्दिर 

७४० मेडतासिटी चिन्तामणि पाच्धौनाथ मन्दिर 
७५१ नागोर दीरावाड़ी यादिनाथ मन्द्र 

७४२ सवार माधोपुर विमलनाथ मन्द्र 


(१२६) र 


(७५३) श्रभिनन्दन-पच्वतीर्थीः 
_ ॥ सं १५३३ वर्षे चैत्र सु ४ श॒क्र । उसवंशो वावेलगोत्रे सा० 
चेल्दा पु> सा० चेता भा० खेतश्री पुर सा० देदाकेन स्वपितप्रेयसे ओीच्रभि- 
नन्द ननाथविवं कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीमलघारिगच्छे श्रीगुणछन्दरसूरिषट् 
श्रीगुरनिधानसरिमिः। | 
् (७५४) इन्धुनाय-पच्छतीर्थीः 

॥ सं° १५३३ वर चैत 1 घो० पठ कँऽ००२.०.८. 
चरण पु° घणलाल पुख्याथ श्रुन्युनाथर्विवं का० प्र° श्रीलच्छीसागरस्‌- 
रिभिः॥ 

(७५५) धमेनाथ-पद्चतीर्थीः 

सं १५३३ वरवे वै” शु १२ रौ प्रा व्य रत्ना भा० रांभलदे पुत्र 
व्य मदिपा भा० धारी पुत्र जाकडेन पिदरश्यसे श्रीधमेनाथविवे का० प्र 
तपा श्रीसोमसुन्दरसूरिसन्ताने श्रीलच्मीसागरसूरिभिः ।। नांदिश्राघ्रामे ॥ 

(७५८६) संभवनाथ-पच्तीर्थीः 

सं० १४३३ वरै वैशाख खुदि ५ शुक्रे श्री्रागवाटज्ञातीय श्र धारा 
भार्या वाद सुत प्रे” ददा भायां नी सुत श्रे° देधर भा० तेजु सुत पूजा 
मूजा पिठ्-माठनिमित्तं श्रीसंभवनाथविवं कारितं प्र° शरीचेत्रगच्छे भ 
्रीरन्रदेवसूरिपद्रं भ श्री्मरदेवसूरिभिः ॥ दारीजमामे ॥ 

(७५८७) खपाश्वे नाथ-प्चतीर्थीः 
स १५३३ वरये वै" शुदि ६ दिने श्रीमालवंशे संर जता पु० सं 
मांडण भा लीलादे 4 जाड युतेन श्रीपश्वेविंव का मरण श्री- 
खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसुरिषटरं श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः। 
(७४८) ्रादिनाथ-पच्चतीर्थी. 

॥। संवत्‌ १५२३ व्व वयेष्ट वदि ११ श्रीमाललातीय मूसलगोत्रे सा 
सिवराज भ्यां णावृू पु सोना भा देवलद्‌ पु० रायपाल च्रात्मपुरयाय 
श्रीश्रादिनाथर्विवं कारापितं प्रतिष्ठितं धमेषोपगच्छे श्रीपासरनसूरिषद्दे 
ततेमरन्रसूरिभिः शमंभवलु । 

७५३ नागोर वड़ा मन्दिर 
७५४ मेडतासिटी युगादीश्वर मन्दिर 
७५ कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 
७४६ जयपुर प॑चायती मन्दिर 

७४७ जयपुर पंचायती मन्दिर 

७४८ जयपुर पंयती मन्दिर 








ले° ७५६-७४६ | परतिष्ठा-लेख-समरहः ( १२५) 


(७५६) धर्मनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५२३ वर्षे ज्येष्ठ मसे शुक्तयक्ते ५ शुक्रवासरे उपकेशन्ञा- 
तीय रोदिणेयगोत्रे साह जाणा मायां अपू पुत्र चाहड सायां चादिणदेव्या 
चाहडेन स्वपुख्याथं श्रीधर्मनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीपल्लीगच्ये श्रीउजो- 
श्रणसूरिभिः ॥ 
(७६०) स्तम्भोपरि 
॥ ॐ | सं० १५३३ वरवे श्रवण खदि ५ शनौ सा० मीमा भा० 
जु पु० दौला सायां अमी भायां गोमति निमित्तं पुत्रकेन स्तंम प्राग्वाट- 
ज्नातीय ॥ 
(७६९) ्रेयांसनाथः 
॥ सं° ६५३३ वर्धं मागे छदि £ श्रीमाल० फुफलियागोत्रे सा वुहूड 
भार्या चा पुत्र साह नरसिंघ भायां जपूरः सिंघी स्वपुख्यार्थं श्री्रेयांस- 
नाथर्विवं का० प्रति° भ० श्रीपद्मानंदसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 
(७६२) धमेनाथः 
॥ संवत्‌ १५३३ ववं मागे° सुदि & उकेशन्ञातीय कालागोत्रे सा० 
देवदत्त पुत्र सा० फेरु भायां वील्णदे पुत्र रावण सहितेन निज भाय 
पुख्याथं श्रीधर्मनाथविवं कारितं प्रतिष्ठित श्रीविधिपक्तीय श्र॑चलगच्छ 
मट्ररक-श्रीजयकीर्तिसूरिपद्रं श्रीजयकेसरिसूरिभिः ॥ 
~ (७६३) आदिनाथ-पद्छतीर्थीः 
॥ सवत्‌ १५३३ वर्ष मागेशिर सु° € उकेशज्ञा०रांकागोत्रे सा देवसी 
भायां गवरदे पु० सारंग भायां सक्तादे श्रात्मपुख्याथं श्री्रादिनाथरविंवं 
कारापितं संडरगच्छे प्रतिष्ठितं श्रीशान्तिसूरिभिः॥ 


(७६) कुन्थुनाथ-पद्तीर्थीः 
॥ सं० १५३३ वर्षे माघ सुदि ६ जांडलवालगोत्रे सा० लाखासन्ताने 

सं । चिराईत भा० सलखण पु० श्रीपाल वद्धराज पांचा सोनल श्रीपाल 
पत्र उधरण माके सलखण पुर्यां श्रीडुन्धुनाथबिवं प्र° श्रीतपागच्छे भ० 
श्रीहेमसमुद्रसूरिपट्े श्रीहेमरत्रसूरिभिः ॥ 

७५६ चूदी पाश्च नाथ मन्दिर 

७६० सेमलिया शान्तिनाथ मन्द्र 

७६१ नागोर दीरावाडी. श्मादिनाथ मन्दिर 

७६२ नागोर हीरावाडी. आादिनाथ मन्दिर 

७६२ किंसनगद्‌ यति स्वरूपचंदजी का उपाश्रेम 

७६४ चू"दी पाश्वं नाथ मन्दिर 


(८९) प्रतिष्ठा-लेख-संयहः [ ५६९-५०२ 


(७६५८) चिमलनाथ-पव्तीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५३६ वर्पे माघ. सुदि १३ सोमवासरे प्राग्धाटज्ञातीयं सा 
हम मा० मान्‌ पुं संघवी वद्मा मार्या उदी पुर सं० वना भा मच्र 
पुठ इं र श्रासश्ेयसे ` श्रीविमलनाथविवं कारितं साधुपूणिंमापत्ते प्रति- 
प्तं श्रीजयगेखरसुरिभिः सारंगपुर । 
(७६६) पद्मप्रभ-पच्चतीर्थीः 
सं> १५३३ वपे फा० घ० £ दिने प्रा सं० बरसा भा० गोमति 
नीन्न्यो पु० थेरा भोलादि्ुटुम्बयुतया श्रीपद्यप्रभविवं कारितं प्रति० तपा 
श्रीसोमसन्दरसूरिसन्ताने श्रीलद्मीसागरसूरिभिः ॥ 
(७६७).आदिनाथ-पश्वतीर्थः 
सं १४३३ वै शाके १२६८ प्रा० वंग पु० श्रे सारंग मार्यं 
दृश्छकैने पिता माता लाखां लाखणदे पुर्यो श्रीच्रोदिनांथविंधं का० 
मलधारिगच्छे भरर श्रीशुणनिधानसूरिभिः॥ 
(अक्त) शान्तिनाथ-पच्वतीर्थी 
सं० १५८३४ ववै चे० व २ गुरौ लाय्वासि प्रा व्य० वादु भा 
सुद॑रि पु° लु टकिनं भार लील पु० वीस हीरा दाहीदियृतेन स्वश्रयसे 
श्रोस्न्तिर्धिवं का श्र2ः त्पथागच्ः श्रीश्रीरनरेखरसूरिपष्' श्रीलच्मीसार्मर 
सूरिभिः श्रीरस्तु । 
(७६६) कुन्युनाथ-पच्चतीर्थीः 
। संट १९२४ वर वेशि सदिः र रयो श्रीश्रीमालंज्ञातीय मे० द्रा 
भी£ सदी । ध० सदि्जकिनं भाया पूतणियुतेनं मात्-पितृश्रयसे श्रीडन्युः 
नाथर्विवं श्रीपूर्णिमापतते श्रीगुणसषयुद्रमसिट्र श्रीगुणधीरसूरींसवेदेशेने 
कारितं प्रतिष्ठितः सुविधिना । मोरिजम्रामे'। 
(७७०) श्चेजिंतिनथ-पच्छतीर्थीः 
सं० १५२४ वर्य उयेष्ठे यु2 १० शुक्रे . उयंकेशवशो सा० रूपौ भा० 
शील्‌ पुतं साऽ देमकिन भ< चतरं पुत्रं देवं रंतरीदिपरिवार्वुतेन श्रीच्रनिः 
तनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीकोभल्गच्छं श्रीचनद्रपरससूरिभिः॥ 
७६५ रतलाम शान्तिनाथ मन्द्र 
७६६ मालपुरा मुनिसुव्रत मन्द्र 
७६७ दाहोद्‌ पाश्वं नाथ मन्दिर 
७६८ कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मन्दिर 
७६६. मालपुरा मुनिसुव्रत मन्दिर 
७७० जङ्ाउ पाश्वं नाथ देरासर 


न 


(७७१) श्रेयांसनाथ-पच्रतीर्थी 
संवत्‌ १५३४ वर्षे व्येष्ठ सित १० दिने सोमे उकेशवशो कटारिया- 
गोत्रे सा० चपा ` "भायां पाल्टणदे पुत्र सा० नरसिह्‌ श्रावकेण श्रीश्रेयांस- 
नाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसुरिपटरं श्रीजिन- 
चन्द्रसूरिभिः श्रेयसे । 


(५७२) धमनाथ-पच्चतीर्थीः 
संवत्‌ १५३४ वर्श्राषाढ ० ११ गुरौ उकेसवशे छाजुहडगोतरे सा 
उगम पुत्र सा० खरहथेन -भा० जीवीणी पुर माला बाला पासड सहितेन 
धर्मनाथविवं निजश्रेयोथं कारापितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 


(७७२) शीतलनाथ-पच्वतीर्थीः 
1 स० १५३४ ववे आषाढ सुदि १ गुसे उप० कटारीच्मागोत्रे सा० 
लखमण भा० लखमादे पुट देषा सामा भा० कील्हणदे 
स्वभ्रेयसे श्रीश्षीतलनाथविषब कारितं प्र०° जाखडीयागच्छे -श्रीकसलचन्दरसू- 
रिभिः। 


-- (७७४) कुन्थुनाथ-पञ्चतीर्ी. 

4 सं° १५३४ वर्वे श्याषाढ खदि १ गुरुवारे श्रीपल्ट्वडगोत्रे स° 
चेल्हसन्ताने सं° छाहड पुत्र सा शिवराज भायां संसारदे पुत्र कल्दण- 
युतेन सश्रेयसे श्रीङ्न्थुनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठिवं ब्रहद्गच्छीय श्रीमेर्‌- 
प्रभसूरिभिः शरीराजरलसूरिभि । 


(७७४५) श्रेयांसनाथ-पच्वतीर्थीः 
41 संचत्‌ १५३४ -वषे श्राषाढ ख० २ दिपे उकेसवशे बोथिरागोतर 
सा० जेसा -पु०-याहा खश्नावकेण भा० सुहागदे देल्दा हासा नींबादियुतेन 
मातां लखी पुस्याथ -शओश्रयांसविबं कारितं प्र श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनमद्र- 
सूरिपदट्र श्रीजिनचन्द्रसूरिमिः ॥ 


७७१ नागोर बडा मन्द्र 
७७२ नागोर बड़ा मन्द्र 
७७३ नागोर बड़ा मन्दिर 
७७ वृ दी पाश्च नाथ मन्दिर 
७७१५ नागोर वड़ा मन्दिर 


(१३०) । प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ७७६--७८० 


(७७६) शीतलनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५३४ ववै आपाढ खदि २ उकेशवंयो फोफलियागोत्रे सा 
्मरसी सा० उःजी पुत्र सा० सिवा भा० रताद पुत्र सा० चउराकेन भा० 
लखमादे प्रमुखपरिवारेण श्रीशीतलनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीखरतरः- 
गच्छ श्रीजिनमद्रसूरिपट्र श्रीजिनचन्द्रसूरिभि' ॥ श्रीः ॥ 


। (५७७) सभवनाथ-पच्चतीर्थीः 

॥। सवत्‌ १५३४ वयै च्रापाढ खदि २ दिने उकेशवंरो बापणागोत्र 
सा० भावड भा जसमादे पु सा० सोमा सुश्रावकेण भा० सकतादे पु 
शममर मेघा च्रमरा प्रमुखसदितेन श्रीसंभवनाथर्विव का० प्रति° श्रीखरतर- 
गच्छे श्रीजिनमद्रसूरिपटर श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 


(७७८) सुमतिनाथ-पश्चतीर्थीः 
संवत्‌ १५३४ वपे श्रापाढ सुदि १५ उकेशवंशो चोपडागोत्रे को० 
ठाज्करसी भार्या ऊमादे पुत्र को० शिखरा भा० साता छुश्रावकेण पुत्र सा? 
वीसल सा० श्रखयराज सा० नगराज प्रयुखपुत्रादिसहितेन ब्रमतिनाथ- 
बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखस्तरगच्डे श्रीजिनसमुद्रसूुरिभिः॥ 


(७७६) नमिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं १५२३४ वं मार्गशिर वदि ५ सोमे । नागगोत्रे उपकेशज्ञातीय 
ना० मांडरेन भार्या माणिकदे पुत्र कामाकेन भा० लूखी कउतिगदे पुत्र 
करम धरमा जगा रणमह्न रादइमल सहितेन । श्रीनमिनाथर्विवं कारितं । 
प्र० ज्ञानकीयगच्छे श्रीधनेश्धरसूरिभिः। 


(७८०) शीतलनाथ-पच्वतीर्थीः 
|| सं० १५३४ वर माग वदि ५ तिथौ सोमे उकेशन्ञातीय रान्दीगोत्र 
वज्ञ श्रावयां म० कोला मायां गुणाद पुज स° पौराड-तिद्वएाभ्यां स्वपित्नोः 
पुण्यार्थं श्रीशीतलनाथरविवं कारितं श्रीकन्हरसा त्पागच्छे श्रीपुस्यरननसूरिषट्र 
श्ीपुख्यहंससूरिभिः प्रतिष्ठित । 
७७६ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 
७७७ सागानेर महावीर मन्द्र 
७७८ हरसूली पाश्च नाथ मन्दिर 
७७६ सांगानेर महावीर मन्दिर 
७० नागोर वड़ा मन्द्र 








जे ७८१-७८५ | प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः (१३१) 





| (७८१) श्मादिनाथ-पच्चतीर्थीः 

सं० ९५३४ मा० शु० १० प्रा व्य० नरसिंह भा० नामलदे पुत्र 
मेलाकेन भा वीरणि पुत्र चेतादिङटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीच्नादिनाथर्विवं 
का० प्र० श्रीलद्मीसागरसूरिभिः ! पलणपुरे । 


(अनर) शान्तिनाथ-चतुर्विंशतिपद्ः 

॥ सवत्‌ १५८३४ वे माघ शुक्तपत्ते' " `शुक `" ` भनक्त श्री्रोशवेशो 
श्रीविशेलियागोत्रे ! सघपति समधर स० गोसल सं० शुखधर सं० भाटल 
सं० नाजलसन्ताने । सं० पांडण पुत्र सा० लखमण भाया गउरादे । पुत्र 
सं° हीरा भा० हीरादे । सा० भोला सायां भमरादे । च । सभक्तिपूवं पिता- 
पू्ैजपुण्या्थ चरात्म्रेयोरथं । सं° हीरा स० भोलाभ्यां पुजर-पौत्रादेः सपरि- 
कराभ्यां श्रीशान्तिनाथर्विव कारितं प्रतिष्ठितं कहरिसागच्छे । भ० श्रीप्रसन्न- 
चन्दसूरि म० श्रीनयचन्द्रसूरिभिः ॥! 


(७८३) ध्मनाथ-पच्चतीरथः 
स० १४३४ वर्षे फागुण खदि ५ सोमे उ० भैलड़यागोत्रे सा० महण 
भा० माल्टणदे पुज केला भा० कमलादे पु० देवराज स० श्रीधमेनाथर्विवं 
का० प्र० श्रीनाणावालगच्छे भ० श्रीधनेश्वरसूरिमिः ॥ ख ॥ 


(७८) संभवनाथ-पच्चतीर्थीः 
सवत्‌ १५३४ वर्ष प्राग्वाटज्ञा० श्रे सोमा मा० दे पु० भोटाकेन 
मा० चानरि चा० मोजा प्रसु> कुटुम्बयुतेन श्रीसंभवनाथर्विं० का० प्र० 
तपाप्ते श्रीलच्मीसागरसूरिभिः बीसलनगरे । 


(७८४) पद्यप्रभ-पच्चतीर्थीः 
|| सवत्‌ १५३५ वर्षं आषाढ बदि द्वितीया दिने उपकेशज्ञातीय 
्यरीगोत्रे लूणाउतशाखायां सा० जाजा पु चउला भा० सपतलदि पु० 
मूलाकेन आत्मश्रेयसे श्रीपद्धप्रमर्विव कारितं ककुदाचायेसन्ताने प्रतिष्ठितं 
श्रीदेबगप्तसूरिमिः।॥। 


७८९१ नागोर वड़ा मन्दिर 

७प२ सिनाय 

७८२ जयपुर बडा मन्दिर 

७४ नागोर सुमतिनाथ मन्दिर 
७८९५ नागोर बड़ा मन्दिर 


(१३२) मरतिष्ठा-लेख-संग्रदः [ ७८६-७६० 


(७८६) इन्धुनाथ-पच्छतीर्थीः 
, ॥ सं १५३५ वर्षे श्नाषाढ वदि > गुरौ भंडारीगोत्रे सा० वील्दा- 
सन्ताने धं० सायर भा० सूदवदे पुत्र मं०- खक्खा मार्या लंखमादे' भराव 
चांपाकेन श्रीडन्धुनाथविवं कारितं स्वश्रेयसे प्रतिष्ठितं संडर च्छे श्री(&)शिर- 
सूरिपटर श्रीरालिसूरिथिः॥ 


(७८७) विमलनाथ-पच्चवीर्थीः 
।} सं १५३५ षँ मागे व० ६ सोमे उप० ज्ञाती० साहा भा० 
्रसरी पु० वरनाग भा० वान पु सासदढ श्रात्मश्रेयसे श्रीविसलनाथविवं 
का० प्र श्रीचैत्रगच्छे श्रीचीरप्रभसूरिपद्रं श्रीवीराणंदसूरिभिःश्रार श्रीदेव- 
छन्दर्सृरि मालवसिगोवा० 


(पत) नमिनाथ-पक्वतीरथीः 

॥। संवत्‌ १५३५ वपे साह वदि ५ भौमे प्राग्वाटज्ञातीय गुदिलवाल- 

गोत्रे सा० भांडा सा० वदजू खु करमा जता करमा भा० वानू जता भा 

पांचू श्रातसप्रयसे श्रीनमिनाथविवं कारा पितं श्रीमडाहडीयगच्छे श्रीवीरभद्र 
सृरिपटटर श्रीश्रीनयचन्द्रसूरिभिः। 


(७८६) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 

॥ संवत्‌ ६५३५८ व माह सदि ८ गुरु प्रा ज्ञातीय सा० धना भा- 

चारी पु° जेसा मा देल्दर पुत्र धना चाचा सामा सा० धना भार अमरी 
पुत्र ठाङ्कर स० जसाकेन श्रीशान्तिनाथर्विवं का० ४० श्रीमडाहडगच्छे 
श्री(खोचिषचन्द्रसूरिभिः) । 


# 


(७६०) श्रेयांसनाथ-पच्छतीर्थीः 
स= १५२५ वर्प भा० शु< ५ गु डीसा सं० काला भा० रती पु 
स< नाथा भा० सोदरी श्रां पहिराज रत्रादिकटुम्बश्रेयसे श्रीश्रेयांसवि° 
का० प्र० तपागच्छे श्रीश्रीश्रीरत्रगेखरसूरितत्यट्रं लच्त्मीसागरसूरिभिः ॥ 


७६ सेडतासिटी श्रादिनाथ मन्दिर. 
७८७ जयपुर पंचायती मन्दिर 

७ केकड़ी चन्दरप्रभ सन्द्रि 

७६ साथां पाश्च नाथ मन्दिर 

७६० हरसूली पाश्चंनाथ मन्दिर 





त° ७४१-७६६ ] परतिष्ठा-लेख-संमरः ( १३३) 





(७६१) संभवनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं १५३५ वर्थ माघ सुदि ५ गास श्रीमूलसंे भट्रारक श्रीसुवनकीर्तिं 
तख भट्रारक श्रीक्षानभूषणरारै' " ` कासिणगोत्रे सा० सारंग भार चापू ˆ 
पु पू आत" ` "` ताकी संभवनाथ। 
(७६२) वाुपूज्य-पच्छतीर्थीः 
1! संबत्‌ १५३५ वर्षे माह्‌ इदि ६& भराग्वाटज्ञातीय सांभर्थागोत्र 
सा० समरा भा० हानी पु श्राल्दा देवसी ्रल्दा भा आल्दी पु० ऊधा 
पद्मसी चांदा पंचायणयुतेन स्वश्रेयसे । श्रीचासुपूज्यर्विवं कारितं प्र° श्रीः 
बृहद्‌ गद्मीय भ० श्रीज्ञानचन्द्रसूरिभिः ॥ 
(५६३) छन्थुनाथ-पख्चतीर्थीः 
।| ॐ ॥ सं० १५३५ वर्षे माह खुदि ६ दिने । श्रीचओ्रोसवालज्ञातीय 
ड'चछितवालगोत्रे सं० चापा पु सं० मघा पुर सं गणपत्तिकेन भा० 
गगदि' पु रणवीर सा० करमायुतेन स्वश्रेयसे पित्पुख्यार्थ श्रीडुन्धुनाथ- 
१ किं प्रतिष्ठितं श्रीधमेघोषगच्छे भ० श्रीलच््मीसागरसूरिभिः ॥ शुर 


(७६४) नसिनाथ-पञ्चतीर्थीः 
सं १५८३६ व० ज्येष्ठ च० ५ रवौ उप० सीसोदीयागोत्रै सा० देवा- 
यन भायां देवलदे पु० खेता भायां खेतलदे पुत्र भाखरयुतेन स्वपुर्यार्थे 
श्रीनमिनाथर्विवं कारापितं प्रति० संडरवालगच्छे श्रीसालिसूरिभिः॥ 
(७६५) कुन्थुनाथ-पञ्चतीर्थीः 
क १५२६ वर्षं 4 शु० % प्राग्बाट' सा० हीरा भा० पाहृघ्च पुत्र 
सा० सादाकेन भा० रानू युतेन श्रीङ्न्धुनाथर्बिवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे 
श्रीलच्मीसागरसूरिभिः॥ न (^ 
(७६६) चन्द्रभभ-पद्छतीर्थीः 


सं° १५३६ वर्वे आषाढ ख० ५ गुरो उ० ज्ञातीय सांडगोत्रे सहसा 
मा० वार पु° धरम भार्या वाल्दादे आत्मपुस्या्थं श्रीचन्द्रपरसस्वामिरविं० 
को० प्र श्रीपूरिमापक्ते भ० श्रीजयप्रभसूरिपटरं । भ० श्रीजयसद्रसूरिभिः 
प्रतिष्ठितं । ७४ उत्तमटा । । 
७६१९ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
७६२ कोटा चन्द्रभरभ मन्दिर 
७६२ रतलाम शान्तिनाथ मन्द्रे 


७६४ जयपुर नया मन्दिर ह 
७६५ किंसनगदृ चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 


७६६ रतलाम शाम्तिनाथ मन्दिर 


षर) __ परतिछठनेललम्ः __ 1 -[ धन 


ए (७६७) श्मादिनाथ-पश्चतीर्थीः 
९ सनत्‌ १५२६ वपं का छु° १५ शु गोखरूगोत्रे सा लोहट भा० 
त भा< कउतिगदे राद पारस भा० पाल्दएदे-प्‌० 
ता धमं -्रात्मश्रेयसे वृदद्गच्छे 
१ यसे श्रीद्यदिनाथर्बि९ का० प्र 
ह ~ (७८) आआदिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ स° १५३६ वषै मागेवदि ५ शुर प्रााटज्ञातीय सालीगो० स 
साज मा० दे पु> छाजा भा श्रौत्मश्रेयसे स्डपुण्या्थं ` श्रीच्यादिनाय- 
विं का० श्र° श्रीकोरंटकीयगच्छे श्रीनन्नाचार्येसन्ताने ० श्रीक्तावदेव- 
सूरिमिः॥ १ ६ 
(७६६) शीतलनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥। ॐ || संवत्‌ १५३६ वर्षे मागे शुदि ५ गुरौ खरतर गच्छे भ० ब्र 
भणसालीगोत्रे मं० चोहय भा० लाछ्या पु मादा मा० भरमादे पु० पला 
स पिवश्रेयसे श्रीशीतलनाथविवं सा कारितं प्र° श्रीजिनहरषसूरिभिः॥ 


(८००) सुमतिनाथ-पच्छतीर्थीः 

॥। संवत्‌ १५३६ वर्षे माह वदि ५ सोमे प्राग्वाटज्ञातीत नहुने चागोत्रे 
सा० लीला भा० गउरी पु० जेसा भायां यस्रमादे ्रात्मश्रेयसे श्रीसुमति- 
नाथर्विवं कारापितं प्रतिष्ठितमुपदेशेन श्रीपूरणिमापक्तीय ओमाबदेवसूरिषटर 
श्रीहषेसुन्दरसूरिभिः। अ | 

॥ | (८०१) वांसुपृञ्य-पच्चतीर्थीः 
॥ सं० १५३६ वर्षे । माघ छदि ५ सोमे उपकेशज्ञातीय पोसालिया- 
गोत्रे सा० धूना भा० अमरी पु सखता मेला तेजा भा० सापु सहितेन 
पिद-मातश्रयोरथं श्रीवासुपूज्यविबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीकोरंटकगच्छे श्रीभाव- 
देवसूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥ 

॥ (८०२) वासुपूञ्य-पच्चतीर्थीः 
सं° १५३६ ब ० मा० शु० ४ प्रा सा० पातल भा० सगत पूना भा 
पूरी थिरा भा० दल्‌ पु कमां नाम्न्या उदा मा० आवृकुटुम्नयुतेन श्री- 

वासुपूज्यर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छ श्रीलद्मीसागरसूरिभिः ॥ 


७६७ जयपुर पंचायती मन्द्र 

७धठ किसनगद चिन्तामणि पाश्वं नाथ मन्दिर 
७६६ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 

८०० कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मन्दिर 
८०१ सांगानेर महावीर मन्दर 

८०२ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 


ले० ८०३-त०य | प्रतिष्ठा-लेख-संग्रदः ( १३५ 


| (८०३) पाश्वनाथः 
। ॐ ॥ संवत्‌ १५२६ वषै फागु छदि २ दिने श्रीरकेशवंशो करूकड़ा- 
'चोपङगोत्रे सा० पांचा पु> सं० लाखण सुश्रावकेण पूत्रप्रौत्रादिपरिवार- 
युतेन भायां किसनादे पुख्या्थं श्रीपाश्वनाथविव का० म्र श्रीजिनमद्रसूरि 
शिष्य-श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 
| (८०) पाश्वनाथः 
। ॐ | सं ० १५३६ वपं फाु० सुदि ३ दिने श्रीञकेशवशो ककडा- 
चोपड़ागोत्रे स० पांचा कु> रूपादे पुत्र सं° लाखणः* ` ` `` कुर्न भा? 
लखमादे पुत्रपौत्रादिपरिवारसदहितेन श्रीपाश्वनाथविवं कारापितं प्रतिष्ठितं 
श्रोखरतर गच्छे श्रीजिनमद्रसूरिशिष्य-भ्ीजिनचन्द्रसृरिमिः ॥ 


(०५) चन्द्रभम-पञ्चतीर्थी 
॥ स० १४२६ फागुणए छदि ३ श्रीउपकेशज्ञातीय । नावीयाडागोत्र 
सा० महरणा भा० माल्दणदे पुत्र सा जोधा भां लखमादे पुत्र । सा० 
जसवीर-रूदाभ्यां श्रीचन्द्रप्रभविवं कारितं । प्रतिष्ठि० श्रीचेत्रगच्छे श्री- 
गुणाकर सरिपदटर ` श्रीसोमकीर्निसूरिमिः ॥ 


(८०६) मुनिसुत्रत † 
स० १५३६ वषं फारुण खदि ५ दिने श्रीमाली" "““ ` - गोत्रे सा० 
राका भा० जीवी पुत्र धमेसीकेन भा० वेगीपुख्या्थं श्रीमुनिब्रतविंवं 
का० प्र० श्रीखरतर श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः । 
। (==७) पाश्यंनाथ-पच्वतीर्थी 
सं १५३६ सोमे भटेउरा सा० रामा भा० मानू नाम्न्याशश्रीपाश्वनाथ 
काठ प्र सूरिमि | 
(८०८) खमतिनाथ-पच्वतीर्थी 
॥ सं° १५२७ वघ वै व° & सीद्रसीय भ्रा° सा० देवा भा० हृषु 
पुत्र सा० रन्नाकेन भा० कर्मी खत खीमा नरसिंघ श्राव ठाकरसी भ्र युतेन 
निजश्रेयसे श्रीसुमतिनाथर्विवं का° प्र तपा० श्रीसोमसुन्दरसूरिशि० 
श्रीरलनशेखरसूरिपषटे श्रीलच््ीसागरसूरिभिः। 
८०३ रतलाम सेठ जी का मन्दिर. पाषाण 
८०४ रतलाम सेठ जी का मन्दिर. पाषाण 
८०५ कोटा चन्द्रम मन्दिर 
८०६ नागोर महात्मा जेठमल जी का उपाश्रय 
८०७ सांभर पाश्च नाथ मन्दिर 
८०८ दहिण्डोन श्रेयांसनाथ मन्दिर 


१२६ ) प्रतिष्ठा-लेख-संब्रहः { ८०६-०८१३ 


(८०६) मुनिसुत्रत-पच्वतीर्थीः 
सं० १५८३५ वर्प 1 वैश्वा वदि & सोमवारे छाजदडगोत्रे उस० ज्ञाती 
सा० दासा भायां ताङ्‌ सु जयता मा० वरजू सु° सपिराज देवराजं पाल्दा 
युते श्रावमश्रे० श्रीयुनिसुन्रतविंवं का० पर० खरतर भ” श्रीजिनचन्द्रसरि 
पटर श्रीजिनससुद्रसूरिभिः। 
(८१०) आदिनाथ-पञ्चतीर्थीः 


सं १५३७ वैशाख सुदि ३ सोत्ने श्रीमूलसये सरस्वतीमच्छे भ० 
भीसकलकीर्तिस्त० श्रीुचलकीर्तिस्त म० श्रीज्ञानमूषणगुरूपदेशात्‌ &० 
उतरे्चरोत्रे क्रे वस्ता भा० निलु युत देवसी भार कर्मी सुत भासा भा० 
पूरी भाव वाहा भा० वीस नाना माया नागलदे जीवा भा० जससादे 
जाला भा । जेतलदे श्रीच्मादिनाथर्विवं मडण भा माणिकेदे मेला 
नागि प्रमति ॥ 

. (१९) ऊन्थुनाथ-पच्तीर्थीः 

~ ॥ संवत्‌ १५८३७ र्वे वै० स० ५ बुधे प्राग्वादज्ञातीय त्य रारत्न 
भायां कीकी खत व्य० साजेन भा० ललत्‌ू ख० नवैद प्रमुखक्कटुम्बयुतेन 
श्रीङ्खन्धुनाथविंव कारितं अतिद्धिवं तपागच्छनायक-श्रीलच््मीसागरसूरिभिः॥ 
कीडेत वास्तव्य 1 


(८१२) कन्धुनाथ-पश्चतीर्थीः =. 
॥। सं० १५२७ वर्षे ज्येष्ठ वदि ४ भोसे बगलयथित्ाख श्रीश्रीसालज्ञा- 
तीय सा० सोमिल भायां सहजलदे हि” सोनलदे पु० खांग। भयां रतनादे 
पुज खेता खीमा पुस्याथं श्रीुन्धुनाथविवं कारितं प्रति० श्रीद गच्ये भ० 


(८१३) नमिनाथ-पच्चतीर्धीः 
स० १५३७ .वर माव सुदि २ सोमे श्रीमाल श्रे सघा भात रभू 
सु® धना मा० काली माव्-पिद्श्रेयोयं श्री नभिनाथविवं काययपितं प्र० पिष्य- 
लक गच्छे श्रीच्ममरचन्द्रसूुरिभिः। श्रीः ॥ 


८०६ जयपुर पंचायती मग्दिर 

८१० रतलाम शान्तिनाथ मन्दर 

८१९ मेडतासीदी उप= शन्तिनाथ मन्दिर 
८१२ चाडसू आदिनाथ मन्दिर 

८१३ सांगानेर महावीर मन्दिर 


८१४-८१६ ] रतिष्ठा-लेल-संगरहः ( १३७) 


(= १४) वासुपूज्य-पच्चतीरथीः 
| सं° १५३७ वर्षे मा० शु° २ सोमे उसवालज्ञाती० सा० नरसिघ 
भायां नयणश्री पुत्र सा० मदहिराज भायां बहणश्ची पुत्र मोकलसहितेन । 
श्री्ंचलगच्छ श्रीजयकेसरिसूरीणाश्पदेशेन श्रीवासुपूर्य्विवं कारापितं 
भ्रा० ठाकुरसी प्रेयो प्रतिष्ठितं श्रीसंधेन । श्री ॥ 
(=१५) खमतिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ सं० १५३७ व° फा० व० ८ ब्ु° उ० खांटडगो० मं० पूना भा 
अचु पु० राजाकेन भा० रणाद पु० हरति गुरएपति तेजा हरपति भा 
हमीरदे भ्रमुखस्वङ्खटुम्बसदितेन स्वश्रेयसे श्रीखुमतिनायविवं का० प्रति- 
ष्ठितं भावडारगच्छे श्रीभावदेवसूरिभिः खिस्दाला नामकेन । 


(<१€)" `ˆ“ पच्चतीर्थीः 
, . - सं> १५२७ फागुण खदि २ सहारणेन प्र रवित्रभसूरिभिः ॥ 
(८१७) विमलनाथ-पच्वतीर्थीः 


॥ ॐ | सं° १५३८ वपँ श्रा० सु० २ दिने ऊकेशवशे कटारिया- 
गोत्रे सा० खीदा भा० खेतलदे पुत्र काजा हांसा जेता भा० हांसलदे पु 
वरजा मनषणा (£) मेघा लद्मादियुतेन श्रीविमलनाथविवं का । प्र श्रीखर- 
तरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिपद्टं श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 

(८१८) चिमलनाथ-पच्वतीर्थीः 

। सं० १५३८ वषै मागसिर वदि ५ उकेशज्ञातीय नाहरगोत्रे सा०. 
चाहड भा० रु पु० वीजाकेन भा० वीजलदे पु° केसचयुतेन स्वश्रेयसे 
श्रीविमलनाथर्विनं कारित ्र° श्रीघमघोषगच्छे श्रीधमेखन्द्रसूरिपदटरं श्री- 
लक््मीसागरसूरिभिः ॥ 

(८१६) पद्यप्रभ-पच्चतीर्थीः 
सं १५३६ ववे अषाढ सखु०२ रवौ ओच्रोसवालज्ञा० नाणाताल- 
गच्छ थामंल्ेचागोत्रे सा० साटुल भा० मेघादे पु० भाखर भा० भावलदे 
पु० मोहण हतायुतेन माद-मेधु-निमित्तं श्रीपद्यप्रभविवं कारितं प्र भ० 
श्रीधने्वरसूरिभिः। त 
* ८१४ जयपुर्‌ प चायती मन्द्र 
८१५ जयपुर पंचायती मन्दिर 
८१६ नागोर बड़ा मन्दिर 
८१७ जयपुर खुमतिनाथ मन्दिर 
८१८ नागोर वडा मन्दिर 
८१६ जयपुर पंचायती मन्द्र 


( १३८) प्रतिष्ठा-लेख-संमः [ ते ८२०-८२५ 


(८२०) ० # ०००० पद्तीर्थी 
‡ 4००५००५ ००००. गुजरज्ञातीय 
संवत्‌ १५३६ चप जेरन्नातीय व्य चना पुत्र तेजाकेन 
पुत्र सण ˆ" “` „" "* श्रीव्रहद्‌गच्छे प्र० श्रीगुएम्रभसु° प्रतिष्ठितं 


श्रय-निमिन्तं | 
(८२९) सभवनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं १५४० च वेशा ज १० बुधे भद्रे उराज्ञातीय अटकरगोत्र 
सा० साल्दा भा० छपाई पुत्र सोमा भा० थरधू पुत्र ४ साऽ रराज मांडा 
मोका नोडइद हरराज भा० क्रसी मांडा मा० रूपि सा० सोमाभिधः 


(८२०) युनिषत्रत-पव्चतीर्थीः 
स० १५४० र्वं वैशाख शुदि १० बुधे श्रोसवालज्ञा० सा० साजण 
पुत्र अमीपाल भा० उमादे पुट मींवरेण भा० कील्हणदे पु० जीवा गंगा 
जिणदास जीवा भा० जसमादे पु देवदासादिकुटुम्बयुतेन श्रीम्रुनिसुत्रत- 
स्वामिविवं का० प्र० उणसगच्छे सिद्धाचायै> भ< श्रीधमेसुन्दर-सिद्धसूरिभिः 


श्रीवीसल्लनगरे । 
। _ (=२२) आदिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५८४० वपँ आषाढ वदि १. ˆ ` गच्छे" "““" साउकलेचा- 
गोत्रे सा० सोहा भा० नानी पु० सा० वणा फीदा पिव्रश्रेयसे श्री्ादिनाथः 
विव का० प्र° श्रीप्रलीवाल्नगच्छे श्रीश्रीश्रीडजोच्णसूरिसिः। 
(=२४) वासुपूल्य-पच्छतीर्थीः 
1} संवत्‌ १५४० ववे मागेशिर खदि आम ४ तिथो व्य० प्राग्वारज्ञा- 
तीय उहवडेचागोत्रे सा केला मा० उमी पु गुणराम मा० रत्‌ पु= ठुभ- 
हया(धमास्मपुख्यार्थ श्रीवामुपूज्यविवं कारितं प पूिमापन्ते भ० श्रीदवेड- 
न्दरसृरिमिः प्रतिष्ठितं ॥ 
८२४) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 
|| संवत्‌ १५९४१ घै वैशाख वदिं १३ गुरुवारे उकेशक्ञा्तीय यु्चितति- 
गोत्रे सा० सावंत भा० ˆ“ ˆ“ ˆ "पु> मेधा पुर " वरन“ ˆ“ श्रीशा- 
न्तिनाथचिवं कार प्र= श्रीदेवराप्रसूरिभिः॥ 
८२० सांगानेर महाबीर मन्दिर 
८२१ कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मन्दिरः 
८२२ सैलाना य॒निसुत्रत मन्द्र 
८<द्‌ सरधना पाच नाय देरासर 
२४ सांमर पां नाथ मन्दिर 
८२५ मालपुरा युनिसुत्रत मन्दिर 





परद-०२१ | प्रतिष्ा-लेख-संग्रहः ( १३६ ) 


(८२६) शान्तिनाथ-पश्चतीरथीं 
+ सं० १५४१ वरचे माघ सुदि २ दिने उसवालजातीय श्रीचू पडगोत्र 
सा० हेमा मा० गमतादे पु बच्छराज धुत्रेण सा० सीधरेण स्वपुर्याथं 
श्रीश्वहन्तिनाथनिवं का० प्र० श्रीसलयचन्द्रसूरिप० श्रीराजरनसूरिसिः ॥ 
(८२७) सुमतिनाय-पच्चतीर्थीः 
ॐ सं० १५४९१ वर्ष फा स्ु०-३ गुरौ सामेरवासी प्रा० स° कालू 
भा० दासी पुत्र खर गोल््ाकेन भा० दीरू पु० मदाकाल मना । सकरसी 
युतेन भा० देऊ श्रीुमतिविव का० परं तपागच्छे श्रीसोमसुन्दरसुरि- 
सन्ताने श्रीलच्छी ागस्सूरिमिः । 
(रम) सुनिसुतरत-पच्वतीर्थीः 
॥!-सं० १५४२ वर्षे वैशाख वदि ६ शुक्र उकेशज्ञा० सिघाडियागोत्र 
सं० देडा स” सा० उदा भायां उदलदे' पु० सा० घ्ाज्‌ श्रीमले जिणदत्त 
पारसयुतेन शरा० पु० श्रीमुनियुत्रतविंव का प्र० ॥1 श्रीवरहदूग० भः श्रीमेर्‌- 
प्रभसूरिसिः॥ श्रीः ॥ श्रीः ॥ 
(८२६) सुमतिनाथ-पच्वतीर्थीः 
।। संवत्‌ १५४२ वषं माघ सु २ शनिवारे श्रीडसवालज्ञातीय खुचि- 
तीगोजे सा० सगर थुत्र सा० श्रीश्रीपाल भार परस्वतदे पु० सा० सादा पुण 
नरदेवसहितेन पिवृश्रेयसे खुमतिनाथविंबं का० प्रतिष्ठितं श्रीडपके० श्री 
कक्सूरिपटरं भ श्रीदेषगुप्सूुरिभिः ॥ 
(८३०) सुनिसुत्रत-पच्चतीर्थी 
1 संवत्‌ १५४२ वर्षे माघ सुदि ५ दिने चिनादइकीयागोत्रे सा० धना 
पुत्र खा० पीवा पुतरेए सा० राजेन निजमाता-कोडापुख्याथं श्रीमुनिसुत्रत- 
स्वामिविवं कारितं प्रतिष्ठितं स्द्रपल्ीयगच्छे श्रीसोमसुन्दरसूरिपद्र श्रीहरि 


कलशसूरिभिः \ 
-(८र१) पद्मप्रभ-पच्वतीर्थी 


~ सं० १५४२ ववै फा० च> २ शनौ उ० पालडेचागोतरे साह नाथ भा० 
नामलदे, पुत्र मींदा भायां राजू सहितैः पिदृनिमित्तं श्रीपद्यप्रमर्विवं कारितं 
प्र मडाहडगच्छे श्रीनयचन्द्रसूरिभि. । शुभंभवतु । 


८२६ सांगानेर महावीर मन्दिर 
८२७ मेङतारोड पाश्वं नाथ मन्दिर 
८२८ जयपुर नया मन्दिर 

८२६ जोमनेर चन्द्रप्रभ मन्दिर 
८३० जयपुर सुमतिनाथ मस्द्रि 
८३१९ जयपुर पद्यप्रभ मन्द्र. घाट 


( १४०). प्रतिष्ठा-लेख-संगहः [ ले° ८३२-०३६ 


(८२२) संभवनाथ-पच्चतीर्थीः 
- ॥ सं० १९८४२ वषै फारु० वदि ७ सीतोरेचागोत्रे उस० सा० सूरा 
भा० एुरमदे प° पवेत सा० सहजा सिवा सा० पर्वत भा० देल पु 
मायां समधर विजा सहना मायां चपलदे सदित भा० सजा पूर्यार्थ 
श्रीसंभवनाथर्विवं कार प्र० श्रीनारकीयगच्छे श्रीघनेश्वरसूरियिः। 


(८३३ श्रादिनाथ-एकतीर्थीः 

संवत्‌ १५४२ वषं फागुण खुदिं ५ गुरौ । नीगा । पाचलेराजा श्रीमान- 
सिंहराउले श्रीकाष्टासंघे माथुरान्वये पु० भ० श्रीकमलकीर्तिदेवाः तत्परे 
भ० शुभचन्द्रदेवाः तस्र भ० श्रीहंससेनदेवाः भदान्धये अयोतकान्वये 
वासिलगोत्रे सा० गोल्हा भा पाल्दी । पुत्र उ सा० पद्मसी । जवणसी । 
सा० गेहला । पद्मसी पु° श्रंगरूतिमल्‌.। प° १ श्रज्ंन सा० जवणसी । 
भा० जीवी । पुत्र ३ सा० लाढम भा० देवीतारौ द्वि° पुर कोडम भा 
तूल्दी । उङ्करसी । एतेषामहे सा० लाडम श्रीश्मादिनाथ कारापिवं । प्रति- 
षितं । नित्यं प्रणमति । शुभंभवतु । कल्याणमस्वु । 


(८३४) नेमिनाथ-पच्तीर्थीः 
संवत्‌ ९५४२ वं प्राग्बाटज्ञातीय व्य सलरा भा० ऊमी पु० कमे- 
सिंहेन भा० नापू यु सहितेन स्वपिक्व्यं व्य० लूरणा प्रेयो श्रीनेभिनाथ-- 
विनं कारापितं प्रतिष्ठितं तपा श्रीलच्सीसागरसूरिभिः ॥ - 
(८३५) शीतलनाथ-पश्चतीर्थीः 
सं° १५४३ क्षं वे शु० १० गुरौ प्राग० सा० जैसा मा० उमादे 
पुत्र सा० पताकेन भा० जसू प्र० युतेन श्रेयसे श्रीशीतलर्बिवं कारितं प्रति० 
श्रीसूरिभिः। ‹ - 
(३६) संभवनाथ-पच्रतीर्थीः ` 
संवत्‌ १५४३ वष व्येष्ठ वदि & रुरो श्रीउपकेशज्ञातीय बांभगोत् 
सा० नाल्हा भा० नायकदे पु० साह तोलाकेन भाया कणदेव्या युतेन 
स्वपुरयार्थ श्रीसंमवनाधर्विवं कारितं भ्र० श्रीमलधारिगच्छ श्रीरुणनिधान- 
सूरिपटर श्रीगुणसागरसूरिभिः ॥ 


प 


८२२ आमेर चन्द्रम्रभ मन्दिर 

८३३ हिन्डोन भ्रेयांसनाथ मन्दिर 

८३४ किसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 
८३५ सैलाना ऋषमदेव मन्दिर 

८३६ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्द्र 


॥1 


८३७-द४२ ] प्रतिष्ठा-लेख-संयदः ( ९४१) 


(८३७) ऊुन्धुनाथ-पञ्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ ९५४४ वे वैशाख ख० ३ प्राग्वाट श्रे मांडण भा० टवी 
सत सहसाकेन भा० जालू. सु समधर सालिग पंचायणादि _ुटुम्ब- 
युतेन सा० तेजा श्रेयसे श्रीङुन्धुनाथविवं कारितं प्र० तपा-श्रीसोमसुन्दरयूरि 
सन्ताने गच्छनायक-भीसुमतिसाधुसूरिभिः । 
(द) पाश्वेनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ सं० १५४४ वर्वे वैशाख शुदि ९५ रवौ प० ० उकेशज्ञाति सा० 
वीरा भा० गोरी पुज खा० गणपतिकेन भा० मेघू कडतिगदे भरा० भोला 
कान्हा भा० माबलदे कमलादे श्रासा भा० अहिवदेव्यादिकु० युते स्वभाव 
श्रासा प्रेयोरथं श्रीपाश्वेनाथविव का० भ्र० तपा श्रीलच्मीसागरसूरिषट 


श्रीखुमतिसाधुसूरिभिः श्रीरस्तु 1 , 
ध । ४ (८३६) पाश्वे नाथ-पस्चतीर्थीः 


॥ सं० ९५४५ वर्षं जे° च० ११ दिने वीरवाडावासी प्राग्‌० ज्ञाति सा० 
रला भा० माधू शत्र सा० भीमाकेन भा० देमी कुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे 
श्रीपाश्वेनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीश्रीश्रीसुरिभिः भ्रिये । 

(८४०) धमेनाथ-पश्चतीर्थीः 

सं° १५४५ व ० ज्येष्ठ खदि १२ गुरौ श्रीमालज्ञा० चोपडगोत्रे पं० 
हरिगण भात गह पुत्र करणा भा० खेतू पु० पाल्दा कील्हाभ्यां धम॑नाथविं० 
प्र० सुद्रपल(पल्लीय)गदे श्रीहेमप्रभसूरिभिः। 

(८४१) समवनाथ पञ्चतीर्थीं 

॥ सं° १५४६ वपं आषाढ वदि २ उसवालज्ञातौ श्रेष्ठिमोत्रे वेयशा- 
खायां । सा० सिणा भा० सिगारदे पु० बीजा भा० छाजू ताभ्यां पुत्र-पोत्र- 
युताभ्यां ओचन्दरममबिवं सा० सिंघापुख्याथं कारापितं । प° श्रीदेवगापर- 


सूरिभिः॥ 
(८४२) बाखुपूज्य-पच्तीर्थीः 
1 संवत्‌ १५४६ वर्षे माघ वदि ८ सोमे ओस० थासलेचागोत्रे श्रे 
केलहन छत घोग॑ट भा० मायु पुत्र तोल्हा भा० तोल्हणदे पुत्र चान्दा 
4 सुपूञ्यविवं 
स स्वमादरपुरखयाथं श्रीवासुपूऽ का० प्र श्रीनाणकीयगच्छे भ० 
प । 

८३७ जयपुर पंचायती मन्दिर 

८३ सांभर पाश्चंनाथ मन्दिर 

८३६ नागोर शान्तिनाथ मन्दिर 


८४० कोटा खरतरगच्छ आदिनाथ मन्दिर 
८४१ नागोर वड़ा मन्दिर 
८४२ भिनाय महावीर मन्दिर 


( १४२) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ले° ८४२-८४७ 


(८४३) संभवनाथ-चतुर्वंशतिपद्ः 
॥ सं० १५४० वर्प वैशाख श० ३ सोमे हंवडन्ञा० श्र तिला मा० 
हू पु० श्रे लाला भीमा नाथादयस्तेषु लालाकेन भा० रुक्मिणी पुन सिधा 
वाघाद्रिटुम्बयुतेन स्वभ्रेयसे श्रीसंभवनाथर्विवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्री- 
मूलसंधे भ० श्रीज्ञानमूषण मूडदिटीम्राम वास्तव्यः | श्रीः ॥ पूज्य भ० - 
शरीधमेखन्दर सिद्धसूरिशुरुप्रसादात्‌ श्रीककसूरिभिः ॥ 


(८७४) वाघुपूज्य-पृच्रतीर्थीः ि 
- संवत्‌ १५४५ वर्प मा वदि ८ दिने ्राग्वाटज्ञातीयःव्य० रूप्रा भार. 
देषु पुत्र मेरा भा० दीक ्रेयोथं श्रीवासुपूज्यविवं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः। 


(८४५) ध्मनाथ-पच्वतीर्थीः 

॥ सं० १५४० वर्षे माघ शुदि ३ गुरो श्रीबरह्माखुगण्ट श्रीश्रीमालज्ञा- 
तीय ० जोगा भा० सोनाई खत जिणदास-गुखपालाम्यां स्वपित्रोः परेयोर्थ 
श्रीधर्मनाथर्विवं का० प्रतिष्ठित श्रीविमलसूरिपट्र श्रीुद्धिसागरसुप्रिभिः 
शीवापुरवास्त्यः ।! । 

| ' (८४६) इन्युनाथ-पच्चतीर्थीः 

संवत्‌ १४७ वपे माह्‌ खुदि ५ शुक्र श्रीसंडरगच्चै ०" " "` * '" 
सा० खीमा भा सांपू पु० खुरतान भा० पपू धु ऊर्ण चोखा. श्चत्म- 
प्रेयसे श्री्ुन्युनाथर्विवं का० प्र° श्रीयशोभद्रसूरिलन्ताने श्रीम तिसूरिभिः। 


(८४७७) पाश्वेनाथ-प्रतीर्थीः | 

॥ संवत्‌ १८४० वरवे माध सु० १३ शनौ श्रीमडपे श्रीमालन्ातीय 
स० उदा भा० दपु पु० स० खीमा भा पूजी पु> जगस्षी भा० साङ पु 
सट गोदा भार पुर स० सामरा पु० स सेवा पुत्री शाणी लघं" "ट स° 
राजा मा० सामी पु सं जावड भा० धनाई जीवादे सुदागदे सक्तादे 
विनादे पु० सं० हीरा भा० रमाई सं लाला्निकुटम्बयुतेन १४ तवं 
कारापित निजश्रेयसे श्रीपतसवेत्र (पाश्वनाथ) ्विवं कारिवं प्रतिष्ठितं श्रीत- 
पागच्छे श्रीसोमसन्दरसूरि-श्रील्मीसागरसूरिपट्टे श्रीखुमतिसाधुसूरिभिः॥। 





८४३ जयपुर पुःगलियों का मन्दिर. स्टेशन 
८४४ अजमेर संभवनाथ मन्दिर 

८४५ सवाई माधोपुर विसमलनाश्च मन्दिर 

८४६ भिनाय महावीर मन्दिर 

=४७ सेडतासिटी उप० ग० शान्तिनाथ मन्दिर 


८४८२५३६] ' प्तिषठा-लेख-संमहः { १४३२ ) 





। ~ (नष्रन) शीतलनाथ-पच्वतीर्थीः 
संवत्‌ १५४७ वर्षे माघ सुदि १३ रवौ श्रीश्रीमालक्ञा० शिवा भायां 
हेली सत दो० धादयाकेन भा० सलखु ° दो० दासां राणा कणे सा गागा 
पौत्र कमलसीह भा० पोता हिया प्र० इुटुम्बयुतेन भर० श्रीमघुकरीय- 
खरतर श्रीमुनिप्रभसूरिभिः ॥ श्रीशीतलर्विव कारिवं । 


(८४६) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 
स० १५४७ वर्प फागुण सुदि २ उस० ज्ञा० सा० महीपा भा तेजू 
परु° लोला भा० लोलादे सहितेन पित्रोः श्रेयसे श्रीशीतलनाथर्बिवं का० प्र 
वरूमाणया (लरह्यणीय) श्रीउदयप्रभसूरिभिः ॥ 


- (८५०) पाश्वेनाथ-पद्तीर्थीः 
॥ सवत्‌ १५४८ वषँ वैशाखं सदि ४ सं इ गरपलन्या श्रीदलहदेव 
श्रीपाश्वेनाथविवं कारितं । 
(८५१) पाश्वेनाथ-एकतीर्थीः 
॥ सवत्‌ ६५४८ वर्ष वैशाख खु ५ श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे श्रीसोम- 
सेणसला खडलवालान्वये भवसारि पु> साधु° सला भा० ने मय पुत्र 


। (८५२) नमिनाथ-पव्वतीर्थीः 
॥ स० १५४८ वर्षे कार्तिक सुदि १२ दिने श्रीऊकेशवंयो रांकामोत्र 
मांजउत्रशाखायां सा० सिधा पुज सालिग भा० सामू पुत्र सा० करणाकेन 
सो कुडिमदे कमलादेव्यादियुतेन श्रीनमिनाथर्विवं कारितं प्रति श्रीखरतर- 
गच्छे श्रीजिनसागरसूरिप्े श्रीजिनसुन्दरसूरयस्तत्पट्रं श्रीजिनहषसूरिभिः। 
(८५३) नमिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५४८ वर्षं वैशाख शुदि ५ रवौ उपकेशज्ञा° चोवलदगगोत्रे 
सा स्मजा भार- तेजसरू पु० करूप काना सदहिसा सीधर ऊुटुम्बयुतेन 
स्वपुस्या्थ श्रीनमिनाथर्बि० का० प्र° श्रीमलयचन्द्रसूरिपद्रं श्रीमणिचिन्द्र- 
सूरिभिः ॥ 


८४८ मेडतासिटी धर्मनाथ मन्दिर 

८४६ मेङ्तासिटी उप० ग० शान्तिनाथ मन्दिर 
८५० जमर चन्द्रम देरासर. वेदसुहर्तो का 
८५१ किसनगद्‌ शान्तिनाथ मन्दिर 

८५२ रतलाम सुमतिनाथ मन्दिर 

८५३ जयपुर पंचायती मन्द्र 


(१४४) म्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ जे ८५४-५८५६ 
(८५४) श्ादिनाथ-पश्चतीथीः 
ॐ सं० १५४६ वपे ज्येष्ठ वदि १० शुक्र हूंवडज्ञा० प्रे० धर्मां भा? 
-घमौदे पुत्र खेतसी धना खेतसी भा० २ गुरी माणिकदे पु० वस्ता ताभ्यां 
-घनाकेन सा०- लाडिकि पु० हषादिकुटुम्बयुतेन स्वमावश्ेयसे श्रीच्रादि- 
नाथर्विवं का० प्र° श्रीरपक्रेशगच्छे ्रीसिद्धाचा्यैसन्ताने भ० श्रीधमसुन्दर- 
सिद्धसूरिपटर भ० श्रीकक्षसूरिभिः ॥ ईटादी ॥ 
ध (८५५) धमनाथ-पच्चतीर्थीः 
` सं० १५४६ वपँ ज्येष्ठ वदि १ शुक्रे उपके० जातीय गोची पाल्दा 
भा० पोदणि पु जाल्द्रा भा० च्रमरा मेहा सा० नाकी सछटुम्बयुतेन पित्र- 
्रयोथं ओधमेनाथरविवं कारितं श्रीजीराउलागच्छे भर.श्रीखदयचन्दरसूरिषट्र 
श्रीदेवरल्नसूरिभिः । प्रतिष्ठित ॥ - । 
ध (८५६) चन्द्रमभ-पृच्तीर्थीः 
सं° १५४६. वषं माह सुदि ` "य० वोरदियागोत्रे सा० सारंग सा 
लालण भा० विमलादे पु खेत। भा० सोनी सितेन आत्मश्रेयसे श्रीचन्द्र- 
प्रभर्विव कारा० श्रीकोरंटगच्छे" ` "` ˆ भ० श्रीनन्नपूरिभिः प्रतिष्ठितं । 
। (८५७) पाश्व॑नाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५४६ फा० सु० ११ सौ° श्रीमू© विुवनकीर्तिदेवाः तसद्य- 
न्व= सा० पची भा० वरम्हा पु° सा० जनु । भा० चांदगदेः पु० वङ्गा 
का ० पु० सा० भेदा भा धानसिरि पु> श्रजित भा० नैनाकके (?) 
क । 


६ 


। (८५८) अजितनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ सं° १५४ ˆ" **“““““ उएसनज्ञा° गांधीगोत्रे साह उदा भायां 
मेघी पुत्र ३ सा० श्रीरग चूड तोल चृहृड भायां सोहागदे पुत्र समरण 
चोखा श्रीपाल रलपालादियुतेन श्रीच्रलितनाथर्विव्‌ स्वपुरयार्थं कारितं 
प्रतिष्ठित श्रीच्म॑चलगच्छ श्रीसिद्धान्तसागरसूरीणमुपदेशेन । 
। ' _ (८४६) संभवनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं° १५५० वर्षे माह सदि ५ गुरु उ० ज्ञातीय धनणेचागोत्रे सा० 
वीसल भा० नायवदे पु० सा० वणा भा० वाल्दादे पु रायमल चात्म 
श्रीसंमवनाथविवं का०, य° श्रीवृहदुगच्छे श्रीजयमङ्गलसूरिसन्ताने भ 
श्रीपुख्यप्रभसुरिभिः प्रतिष्टित ॥ । 
८५४ वीवडोद्‌ ऋषभदेव मन्द्र 
८९५ सांगानेर महावीर मन्द्र 
८५६ जडाउ पाश्च नाथ देरासर 
८५७ जयपुर खुमतिनाथ मन्दिर 
८४ जयपुर विजयगच्छीय मन्द्र 
८५६ रामयुरा शान्तिनाथ मन्द्र 





८६०-८६५ | प्रतिष्वा-लेख-संग्रहः ( १४५) 
(८६०) सुनिरु्रत-पच्चतीर्थीः 
| सं० १५५१ वर्च वैशाख सुदि ११ सोमे उयेशज्ञातीय मादडेचागो० 
सा० मेलात्मज । सा० भांखा भा० पदी ५० भूदावर स्वनिम(मि)त्तं विं 
सुनिसुत्रत । प्र० बृह भ० श्रीघनप्रभसूरि । 
(८६१) खविधिनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ स्वस्ति सं० १५५१ वर्षे वैशाख खुदिं १३ गुर श्रीपत्तनवास्तव्य श्री- 
मोढज्ञातीय ा० धना भायां रूडी पुत्र ० गोना भाया कांड सुत ठाकर 
थावरेन भार्यां गोरी खुत ठा० ० राजर्सिंग जई' ` "प्र बुटुम्बयतेन श्रेयसे 
श्रीरुविधिनाथविवं का० म्र° श्रीबरद्रतपापरे भश्च श्रीडदयसागरसूरिभिः॥ 
(८६२) विमलनाथः 
सं १५५८१ आषाह वदि ८ श्रीश्रीमालज्ञाती० सा० पूणा भा० खिम- 
सिरि पुत्र देवधरे श्रीविमलनाथर्विवं का० प्र° तपा० श्रीसोमसुन्दरसू- 
रिमि श्रीुनिसुन्दरसूरिभिः॥ विमल का० देवधरेण । 


(८६३) नमिनाथ-चतूर्विशतिपश्टः 
।| ॐ 1 स० १५५१ वषे पोष सुदि १० उ० पींपाडागोत्रे सा० केला 
भा० कपूरदे खत सा० करमाकेन भा० कस्मीरदे पु> रएधीर ॐदा बण्‌- 
वीरप्रमुखपौजपरिवारयुतेन श्रीनमिनाथविवं का० भ० पज्ञीगच्छे श्रीडल्नो- 
द्मणसूरिभिः ॥ 


(८६४) वाद्पूज्य-पञ्चतीर्थीः 
| संवत्‌ १५५१ वर्ष माह वदि २ सोसे श्रीभावड " "* ˆ" ““ “ˆ भा० 
धारलदे पुऽ सा० अमा भा० इद्रवदे प° भारमल्ञ रतनाकेन आआत्मश्रेयसे 
श्रीवासुपूख्यर्विवं का० प्रतिष्ठितच्च ० ककसूरिभिः ॥ 


(८६) शीतलनाथ-पञ्चतीर्थीः 
॥ सं० १५५१ व° मा० व० २ सोमे उ० ज्ञा० सोनीगोत्रे सा० वापा 
भा० चांपलदे पु० हया रामा हदा पिद्नि° ० श्रे श्रीशीतलना० व° 
कारि० प्रति० नारुरी तपाग० भ० सोमरत्नसूरिभिः ॥ 


८६० कोटा सेठजी का घर देरासर 

८६९ कोटा सेठजी का घर देरासर 

८६२ चोथ का बरवाडा महावीर मन्द्र 
८६२ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
८६४ वरखेडा श्रादिनाथ मन्दिर 

८६ मालपुरा छषभदेव मन्दिर 


( १४६) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [| ले० ८६६&-०७१ 


(८६६) आ्रादिनाथ-पच्चतीर्थीः 
संवत्‌ -१८५२ वपं वेशाख“खदि २ शन त्रो सवालज्ञातीय सं सदीजा 
मा०.केल्दी सु० सक्ुरसीकेनं भायां गिरजू सहितेन श्रासमश्रेयोर्थं श्रीच्रा- 
दिनाथरविंवं कारितं श्रीव्रृहत्तपापन्ते भ० श्रीजिंनसुन्दरसूरिर्भिः प्रतिष्ितं 
सविधिना। श्री 
(८६७) शान्तिनाथ-पच्वतीर्थीः 
` सं० १५५२ घे च्राषा० -शु२ २ ९० प्रा० ज्ञातीय ` व्य० जेसा भा 
मारु पुत्र थावरफेन मायां पूरी प्रयुखक्कटुम्बयुतेन निजग्रेयसे श्रीशान्ति- 
नाथर्विवं कापर तपागच्छेश मह्रक श्रीहेमविमलसूरिभिः। 


(८क्ष्) कुन्धुनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं० -१५५२ मागसिर सुदिःश्ःरवो श्रीकोरटगच्छे -त्रोसवंरो संखवा- 
लेचामोत्रे, सा० चंबा भा० -सोनलदे- धु महरणकेन -मा०-सीतादे -पु 
वणवीरयुतेन श्रीङन्थुनाथर्विवं का० प? श्रीनन्नसूरिभिः 


(८६७ श्रादिनाथ-पच्वतीर्थीः 
संवत्‌ १५५० वर्षे माघ ०५ प्र० ज्ञा साऽःपेमा -माया.रमक पुत्र 
सा० सोनाकेन भा० गोरी-पुत्र सा० हषादिकद्ुम्बयुतेन -श्रीश्मादिनाथरविवं 
कोरितं ˆ प्र०- तपागच्ये श्रीसोसखन्दस्सूरिसन्ताने : श्रीदेमविमलसूरिमिः. 
श्रीइन्द्रनन्दिसूरि-श्रीकमलकलशसूरिभिः युतेन ॥ 
(८७०) शान्तिनाथ-पव्वतीर्थी 
। संवत्‌ १५५२ व फाणुसःवदि =-सोमे सोनमोत्रे सा०~नाधु पु 
खा० सधास्ण प° सा० -देदा; भा० -देवलदे. नाम्न्या - स्वपुर्यां कुटुम्ब 
श्रेयसे श्रीशान्तिनाथर्विवं -कारितं -अतिष्ितं `श्रीब्हदुगच्छे श्रीज्ञानचन्द्रसू- 
रिभिः श्रीद्ल्ली वास्तव्यम्‌. ॥ 
(८७१) संभवनाथः 
सं० १५५३ मादःचदि ५ श्रीदेवसेनसंचे प्राग्बाट.पाम-धांब-दीप प° 
मांगाकेन काितं श्रीसंघसदहितेन - धीसंभवनिनर्विवमिदम्‌॥ 


८६६ नागोर बड़ा मन्दिर 

८६७ रतलाम सुमतिनाथ मन्दिर --- 

८६८ कोटा माणिकसागरजी का मन्द्र - 

८६६ सेडतासिटी चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर -. 
८७० जयपुर विजयगच्छीय मन्द्र 

८७१ नागोर श्रादिनाथ मन्दिर दीरावादड़ी : 





०७२-८७७ ] परिष्ठा-लेख-संगदः ( १४७ 


- (८७२) संमवनाथः 
. सं०.१५५३ माह वदि ४ श्रीदेवसेनसंचे प्राग्वाट संघवी मोगकेन 
कारितं श्रीसंधसंदितं श्रीसंभवनजिनर्विवंमिदम्‌॥ 
(८७३) आदिनाथ-पच्चतीर्थीः 

| संवत्‌ १५५३ वर्षे फा० ब० ३ श्रीभरदवगोत्रे । ज्य साह समरा- 
सन्तनि सा० साजगएः पुत्र -सा० हरिराजेन भायां दीरादे पुत्र देवकरण सर- 
वण माला- सदितेन-स्वपुख्यार्थःश्रीमादिनाथविवं कारितं प्र श्रीरद्रपल्लीय- 
गच्छे. भ श्रीगुएखन्दरसूरि रसूरिभिः॥ 
4 (प८७४)-शीतलनाथ-चतुर्विशतिपदट्र 

1 सं० १५५६ वर्ष फागुण वदि ३ रविदिने उहसगोत्रे सा? सूबा 
भाया संसारदे प० जीवराज सहितेन जीवा भा० जीवाद प० राजा नेमा 
जयवंत राजा भा०.र।जलदे पु> महिख.पिरा सहितेन श्रीशीतलनाथविवं 
चतुर्विशतिपट्कः र श्रीनाणएकीयगच्े-्मीधनेखरसूरिभिः-मतिष्ठितं ॥ 


(८७) प्ादिनाय-पच्छतीर्थी 
सं० ६५५४ वैशाख वंदिः५ शने हुंबडवंरो सतिशलिगच्छे(?)पिद्‌ गंगा 
भायां रतनश्री पुर" ` "^" सिदेन:श्रीादि नाथविंवं कारापितं प्र श्रीपासड- 
सूरिभिः॥ 
\ , (८७६) चतु ख-पाश्वैनाथ 
स० १५८५४ षवे आ्राषाढ.वदि १० दिते श्रीपाश्वंनाथप्रासादे श्रीसंवेन 
समवसरण का० प्रति० श्रीडदयसागसूरिभिः- बृद्धतपापन्ते" * `“ ˆ" | 


(८७७) प्रादिनाथः 

॥ स०. ६८५४ वर्षे माघ वदि २ बुधवासरे । सीहावास्तव्य प्राग्बाट- 
ज्ञातीय व्य । वीरा भायां मीतु पुत्रः व्य० गागा चूडकेन भायां देड पुत्र 
हरखा जयत पाटलप्रसुखङ्कटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीरमतिसाधुसूरिषद 
विजयसूरि' " ` ` “-आदिनाथर्बिन कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छनायक-लच््मी 
सागरसूरितत्टर ` श्रीदेमविंमलसूरिभिः ॥ श्रीरस्तु । 

८७२ नागोर शआादिनाथ मन्दिर हीरावाड़ी 

८७३ सवाई माधोपुर विसमलनाय मन्दिर 
८७४ जयपुर पंचायती मन्दिर 
८५५ मालपुरा मुनिसुन्रत मन्दिर 
८७६ रतलाम खमतिनाथ मन्दिर 
८७७ भिनाय केसरियानाय मन्दिर, मूलनायक, 


( १४८) प्रतिष्ठा-लेख-संगरहः [ ले० पथ्न--तनरे 


(७८) आदिनाथ-पद्चतीर्थीः 
सं० १५५४ वर्षे फाणुण खदि ३ शक्र श्रीश्रीमालन्नातीय सं० भोजा 
भायां कीवी सुत दीरा धीरा सूरा दीया भा० मानू तयात्मश्रयोथ श्री्रादि- 


नाय-प्रछतीर्थीं कारितं पिष्पलगच्छे तलाजी्या श्रीरुखसागरसूरि भ्र° ओी- 
शान्तिसूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥ 


(८७६) जतनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ सं° ९५५५ चै चेत्र सुदि १९ सोमे उपकेशवंरो मेडतवालगोत्र 
सा० पगाररस्ंहसन्ताने सा० सहसा शु सा० श्रवण भाद सालिगयुतेन 
श्रीश्रजितनाथर्विवं कारितं प्र० हषपुरीयगच्छै भह्य० श्रीरुखसुन्दरसूरिषटे 
श्ीगुणएनिधानसूरिभिः॥. ` 


४ (८८०) सुमतिनाथ-पद्छतीर्थीः 

॥ सं० १८५५८ वषे वैशाख खदि ३ शनौ उकेशवंरे भ० माला भार्या 
जेह्‌ पत्र भ० नपाकेन भार्या सोना पुन्न सूर चन्द सोमदत्त इत्यादिपरि- 
वारयुतेन पुत्रिका श्री० ल।डिकि पुस्याथं श्रीरुमतिनायर्विवं कारितं । प्रति- 
ष्ठितं श्रीखरतरगनच्ै श्रीजिनसागरसूरिषषटरे श्रीजिनहषसूरिभिः ॥ 


(८८१) छअभिनन्दन-पच्वतीर्थीः 
. संवत्‌ १५५५ वप वैशाख मासे शदि ७ बुधवासरे उसवालज्ञातीय 
लाभूगोत्रे सा० हांसा भायां हांसलदे पु० सा० दुशल भा० पूरिगदे पुज 
सा० ठाङ्करसी श्रावकेण परिवारपरिव्रतेन श्रीथ्भिनन्दनर्विवं कारितं प्रति- 
ष्ठितं ओखरतरगच्छे श्रीजिनसमुद्रसूरिभिः ॥ श्रेयोस्तु ॥ 


(८८२) सुविधिनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥। संबत्‌ १५५४ वर्वे कार्िंकमासे श्रीमालज्ञाती० बहकडागोत्रे चै० 
ठकरां पत चोपरीतेका भर्या सेपलदे पुर चै० जोगा राजा चै० अमरी 
जीवां श्रौमघादिभिः स्वमातुःेयोथं श्रीसुविधिनाथविवं कारापितं अतिष्ठितं 
श्रीखरतरगच्डे श्रीजिनसयुद्रसूरिमिः ॥ शीः ॥ 


८७८ सेडतासिटी महावीर मन्दिर 
८७६ नागोर वड़ा मन्दिर 

2० कोटा खरतरगच्छ श्रादिनाथ मन्दिर 
८८१ सांगानेर महावीर मन्दिर 

मर जयपुर विजयगच्छीय . न्द्र 


~~ 


(4 


८८३-८८७ | प्रतिष्ठा-सेख-संगहः ( १४६) 





(उमर) धममेनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५५५ वपे माघ सुदि & सोमे श्रीनागेनद्रगच्छे उपकेश्ञा 
सा० वाहा भार्या बील्दादे पु० डाहया भा० दाडिमदे पुज रणवीर प° बीरम- 
युतेन पि० नि° श्रात्श्रयोर्थं ओधर्मनाथर्विवं कारितं प्र° ब्रीहेम्द॑सस्‌- 
रिभिः। श्राहोर वा०॥ छ ॥ 
(<न) संभवनाथ-पच्वतीरथीः 
॥ संबत्‌ १५५५ वपे फागुण सुदि २ दुवे सीधुडगोत्रे छंधरी मही- 
पल भा० गोगवदे सुत वस्तुपाल भ्राता पोमदत्त वस्तुपाल भा वल्दादे 
पोत्र जेलोक्यचंद्‌ श्रेयो श्रीसंभवनाथर्बिवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगच्छे 
भ० श्रीजिनससुद्रसूरिभिः ॥ 
। (८८) शान्तिनाथ-पञ्तीर्थीः 
॥ स० १५५६ वैशाख खदि २ शनो श्रीसंडरगच्छः ० वढालागोतर 
सा० लूरण लाला गु० पु० लाला ला लोला भा०तारू हरा भाट 
जइतु पु० सु० भ्रे० श्रीशान्तिनाथर्बि० का० प्र श्रीशान्तिसूरिभिः श्रीः। 


(८६) चन्द्रमभ-पच्वतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५४६ वर्षं वेशाख सुदि ७ सोमे । प्राग्वाटज्ञातीय सा० 
वन्दा भाया सलखरणदे पु लोला वाई मापाता सा० खीमा भा० खेतलदे 
सकुटुम्बयुतेन ्त्मपु० श्रीचन्द्रममभस्वामिर्विवं का० श्रीच्रंचलगच्े श्री- 
सावत (शान्ति) सागरसूरि विद्यमाने बा० भाववद्धनगणिनायुपदेशेन 
प्रतिष्ठितं श्रीसघेन मुन्नडावास्तव्य ॥ 


(८८७) सुनिसुत्रत-चतुर्बिंशतिपट्धः 
संवत्‌ १५४६ वचं वैशाख शुदि १३ रवौ श्रीवायडज्ञातीय मं० तेजा 
भा० गँगी पु म० नारदकेन भा० २ रङ्गी सु° बद्धं मान वजरांग च्रानन्द्‌ 
द्वि° भा० नागलदे सु० देवराज हेमराजादिसकलकुटम्बयुतेन स्वबरध(्ध)- 
पल्नीभ्रेयसे श्रीयुनिसुत्रतचतुर्विशतिपदट्रः श्री्ागमगच्छे श्रीसोमरलसूरिणुरु 
उपदेशेन कारितं प्र० ॥ देव!डा वास्तव्यः ॥ 


८८३ जयपुर खमतिनाथ मन्द्र 

८८४ जयपुर श्रीमालों का मन्दिर 

८५ नागोर बडा मन्दिर 

= मेडतासिटी धर्सँनाथ मन्दिर 
.८८७ दादोद्‌ पाश्च नाथ मन्दिर 


( ६५०) प्रति्ानलेख-संग्रहः [ ले० पपत-६३ 


(गम) आदिनाथ-पच्तीर्थीः 
संवत्‌ १५५६ वर्प माघ वदि ७ दिते दोसीगोत्रे सार -मांडण भार्या 
निपुनी पुत्र सा> लखमण रादा वेलाकेन कारिं श्री्रादिनाथविंवं प्रतिष्ठितं 
श्रीखरतरगच्छ श्रीजिनभद्रसूरिभिः श्रीजिनसागरसूरिभिः ॥ 


(६) अजितनाथ-पच्चतीर्थीः 
“ सं० १५९६ वर्ष फा० व° १० दिने प्रा० ज्ञातीय व्य० दुला भायां 
सोदिणी पुत्र व्य० हुंतलेन भा०. हमीरदे पु ज्य रतनादिकुटुम्बयुतेन 
वाऽ मोजा श्रीच्नितरविवं कारितं अपिष्ितं श्ीसूरिभिः॥ 


८६०) वासुपूज्यपच्वतीर्थीः 
(1 न चर ॥ ४ 
सं १५५७ वपे-वेशाख, सुदि ५ गुरौ उसवाल गद्हीयागोे सा० 


अनि भा० रपी पुत्र-कचरा -भा० रामा 1 ` पूवैज-लखमा निम (मि)ततं 
वास(सुप)पूल्यदिं> का प्रति उकेशगच्छे श्रीदेवयुप्रसूरिभिः ॥ 


(८६९) आदिनाथ-पच्रतीर्थीः 

॥ सं० १५५७ वे सु° ११ शुरौ- उस० लघु° ० सिसा भा० 
देमति पुत्र देवदासह्रखा हरदास तेजायुतेन पित्रोः श्रेयसे श्री्ादिनाथर्िं° 
का०- प्र मडाहडगच्छे- सनपुरीय श्रीपूरैचन्द्रसूरिभिः। उ° श्री्राणंद्मेरु 
उपदेशेन । शुभभवतु । जाखडिया । 

। (८६र)-पाश्वेनाथ-पच्चतीर्थीः 

सं° १५८५७ वपे वैशाख खदि ३ सोमे श्रीजीराउलागच्छेःवा< श्राणंद्‌ 
मेरु कारापितं श्रीपाश्वेनाथर्विवं प्र० श्रीउदयचन्द्रसूरिभिः। 


- (८६३) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
. ॥-संचन्‌ १५५७ चष वैशाख सुदि ३ दिने मंगलवासरे उ ज्ञातीय 

लिच्धोडीगोत्रे सा खीमा ख -नाल्हा माल नारिगदे अमसमणदे- पुण पल्द 
स्वप्रेयसे-श्रीशान्तिनायविवं का प्र० -श्रीसंडेरयच्छै श्रीशान्तिसूरिभिः 
तत्‌० इसरसूरिभिः॥ 

८नमं सांगानेर महावीर मन्दिर 

2६ जयप्र ऋषभदेव मन्दिर. मोहनवाडी 

=६० जयपंर सुमतिनाथ मन्दिर 

८६१ जयुधुर खुमतिनाथ मन्दिर 

८६२ कोटा चन्द्रभभ मन्द्र 

८६३ श्रजमेर संभवनाथ मन्दिर 


०८६४-६]. प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः- (१५१). 


(८६) आदिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ सं० १५५७ वरद वैशाख शुर ४ गुसै पहाणेचागोत्रे सान वडा मा० 
षड्ध्मादे पु° सा०-सामंत भायां खदहागदे पु लाखा मा० बहुरी लाखा -पु० 
देवा नया अमु० परिवास्युतेन “-शरीच्मादिनाथचिवं कारि०-भीखरतरगच्छे 
श्रीजिनसन्दरसुरिपद्ं शरी जिनहषसूरिभिः प्रतिष्ठित । 


(६५) नमिनाथ-पश्चतीर्थीं 
संवत्‌ १५५७ वषै अ्येष्ठ शुदि १० गुरो श्रीपत्तन-श्रे° -गडाकवंशे 
म्राग्‌०-न्ञातीय व्य राजड सुत व्य० खीमसी -साहि सा० खीमसीह.खत 
देवा भात वानकाई नाम्न्या पु० सेना रूपा पुत्री दीराई कीकी सोनां "भा० 
टकर खन .नियतसिदादिङरटम्निन्या - श्रीनमिनाथविबं कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीतपागच्छनायक-धीनिगमादिमविकपरमगुरु-श्रीहन्द्रनन्दिसूरिभिः।।श्रीः॥ 


(८६&) कुन्थुनाथ्‌-पच्चतीर्थीं 
सं० १५५७ पोष सु० १५ प्रा ज्ञा० सा० वरसिगं भा०!-वामादे धुत 
सा० समधरेण-भा०-उमादे पुत्र खीमा सीधर गांगा भागा सोनादिकटुम्ब- 
युतेन निजभ्रेयसे `| श्रडुन्थुनाथविवं कारितं; प्रतिष्ठितं" तपागच्छः `छुमति 
साधुसूरिपटर-शरीदेमविमलसूरिभिः 1 श्रीः।। 


(८६७) चारितरमूषशपाटुका- : ` ` 
॥ सऽ ` १५५५७ वर्षं फारुण सुदि दितीया शक्रवारे रेवतीनक्तर ००००० 
श्रीचारित्रभूषणएवराः "स्वगं जग्मुः । तस्पादपद्मयुगलमिदम्‌॥ चिरं न॑द्तात्‌ 
ताव्वरन्तुं ॥ च ॥ “ 


(८६८) युनिसुत्रत-पड्वतीर्थीं 
सं० १५५८ वषे माह-शदि १३ गुरौ प्राग्बाटज्ञातीय पंचुली बोडा 
भाया भू पुत्र पचुली-पाल्हा माया काली -घाढ्‌ प० कमाँ पुत्र इ गर डाहि 
श्ादिटुम्बयुतेन स० पाल्ढाकेन -स्वभ्रेयसे --शीसुनिखतरतनाथर्िडं कारितं 
प्रतिष्ठित.तपागच्छे श्रीश्रीश्रीश्रीदेमविमलसूरिभिः ॥; 





८६४ यु"डावा पाश्च नाय मन्दिर 
८६५ खोह चन्दरप्रभ मन्द्र 

८६६ जयपुर पंचायती मन्दिर 
८६७ नागोर वड़ा मन्दिर 

८६८ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर ` 


( १५२) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ले० ८६६-६०४ 


(८६६) श्रेयांसनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं० १५८ वर्च माह शदि १२ गुरौ गोलवासि प्राग्वाटज्ञातीय प॑चुली 
बोडा भाया मू पुत्र पंचुली पाल्दा मायां माली भराठ पंचुली कमां पुत्र ड्‌ गर 
डदि आदिकुटुम्बयुतेन स्वश्चेयसे श्रीभ्रेयांसनाधर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं 
तपागच्छे श्रीधमतिसाधुसुरिथट् श्रीदेमविमलसूरिभिः॥ 
(६००) धमेनाथ-पच्चतीर्थीः ~ 
सं० १५५६ वपँ वैशाख सुदि १३ सोमे श्रीव्रह्माणगच्छे श्रीश्रीमालज्ञा- 
तीय प्रष्ठि धांड््मा भायां माणिक खत सामल भायां साह्न छु> धर्मण 
धाराकेन स्वपिवपूर्वज प्रेयो्थं श्रीधमनाथविनं कारापित भर० “श्रीविमल- 
सूरिपद्र श्रीबुद्धिसोगरसूरिभिः वणद्रवास्तञ्यः ॥ 
४ (६०१) श्रजितनाथ-पच्चतीर्थीः 
| संवत्‌ १५५६ वर्षे ्राषाढ खुदि १० बुधे श्नोसवालज्ञातीय छाजदड 
गोत्रे सं० बहरा मा० सूहवदे पु० श्रीवंत भायां खुदहागदे छट्म्बपुतरपोत्रादि- 
युतेन ग कारितं प्रतिष्ठितं श्रीपक्चिकीयगच्छे 


० उजोअणएसूरि ¦ ॥ 
४ यसि (६०२) डुन्धुनाथ-पच्चतीर्थीः 
| सं० १५५६ श्माषाढ सुदि १० दुघे । श्रीपल्टूवडगोत्रे । सा? तोला- 
सन्ताने कुंबर पालहण साधुकेन भा० देवल ० पा रूपचन्द युतेनात्म- 
प्रेयसे श्रीडन्धुनाथरविवं . कारितं भ बइहदुगच्छै भ शरीमेरपरभसूरिषटर 
श्रीमुनिदेवसूरिभिः ॥ श्री । 


# च 


(६०३) सुमतिनाथ-पच्चतीर्थः 
। सं० १५७६ वै आषाढ सु० १० आइ्णागगोत्रे तिजाणीशाखायां 
खा० सुरजन भा० सूहवदे पु सहस्समल्लेन भा० सीतादे पु संडा ठंङ्र 
भटा पदा पौ० कमैसी पीथां श्रीवंतयुतेन स्वपुण्याथं श्रीखमतिनाथर्विवं 
कारितं भ्र° श्रीडपकेशगच्छे भ० श्रीदेक्णुप्रसूरिभिः॥ श्री। 
(६०) पाश्वेनाय-पच्चतीरथीः 
सं० १५७६ वरवे श्राषाढ ख० १० सुराणागोत्रे सं” शिवराज भा 

सीतादे धुत सं° देमराज भायां देमसिरि पुर पूजा काजा नरदेव श्रीपाय 
नाथविवं कारितं प्र°श्रीधमेधोषगच्छे श्रीपद्मानंदसूरिपद्र नंदीवद्ध नसूरिभिः 

८६६ कोटा खरतरगच्छं --- रप त्स खस्तसगच्छं आदिनाथ मन्दिर 

६०० जयपुर खमततिनाथ मन्द्र 

६०१ सांगानेर महावीर मन्दिर 

६०२ नागोर बड़ा मन्द्र 

६०३ ्रजमेर संमवनाथ मन्द्र 

६०४ भ्जमेर संमवनाथ मन्दिर 


६०४५-६०६ ] ` प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः ( १५२) 





- (६५५) ऊुन्युनाथ-पद्चतीर्थी 

- ॐ सं० १८४६ वरे श्राषाढ सुदि १० बुधे श्रोसवालज्ञातौ 'तातहड़- 
मेते । सा० श्रादरू भा गौपाही पु० सुललित ¦ भा० संगारदे' स्वकुटुम्ब- 
युतेन श्रीङ्ुन्धुनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं ककुदाचायैसन्ताने उपकेशगच्छे 
भ० ओदेवरुप्तसूरिभिः। 


(६०६) संभवनाथ-पच्ववीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५५६ वर्षे मागेश० शु° १५ सोमे श्रीश्रीमाल भ० घररसिंग 
भा० हैमी सु दमा खु दरराज सु° जयता पोमा सु° पाचकेन श्ास्म- 
श्रेयसे श्रीसंभवनाथर्विबं कारितं श्वीपूर्णिमापक्ते श्रीमनसिहसूरिभिः प्रति 
ष्ठितं मोरबीमा० । 


(६०५) शीतलनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५८५६ माह सुदि १० दिने शनिवारे उपकेशवंगे शखवाल- 
गोत्रे । सा० गुणदत्त भायां गङ्गादे पुत्र सा० धणदत्त भायां धनश्री पुत्र सा 
दीरादिपरिवारयुतेन शीतलनाथविवंˆ कारित प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छै 
श्रीजिनससुद्रसूरिपटर श्रीजिनंसस्‌रिभिः कल्याणमस्तु ॥ श्रीः ॥ ` 


(६०८) वायुपूञ्य-पच्तीर्थीं 
॥ संवत्‌ १५६० वर्षं बे० शु° ३ दिने सोजतिवास्तव्य उकेशज्ञातीय 
सा० भाणा भा० भावलदे' पुत्र आसाकेन मा० हांसू सुत चांपा वीदा कुटु- 
म्बयुतेन प्रेयो श्रीवासुपूज्यर्बिनं का° प्रतिष्ठितं तपागच्छनायक-श्ीहेम- 
विमलसृरिभिः। 


(६०६) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीं 
. -सं० १५६० वर्च वे० शु० ३ दिने उस°० गहिलडागोत्रे सार -खिमरान 
भा० खिमादे पु० सुदाकेन भा० ह्रसनदे पु० रनरपाल भा० रल्नदि कटम्ब- 
यु° -श्रीशान्तिनाथर्विवं का० प्र* तपागच्छे । 





६०५ जयपुर सुमतिताय मन्दिर 

६०६ जयपुर नया मन्दिर 

६०७ नागोर बड़ा मन्द्र 

६०८ नागोर वड़ा मन्दिर 

६०६ किशनगद्‌ चिन्तामणि पाश्वं नाथ मन्दिर 


( १५८४) प्रतिष्ठा-लेख-संग््टः [ ले° ६१०-६१४ 


। (६१०) संभवनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५६० वपँ वे० शु० ३ दुघे उकेशज्ञा० सं° मेला भा० माल्दणदे 
पु स० वनाकेन भा० बजलदे पुत्रयुतेन पिदव्य सं° खेटा अजुन 
वद्धश्राद्‌ स० इ'गरं प्र° परिवृते राद धमसिघ श्रीसंभघनाथर्विवं कारित 
प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रीसोमसुन्दरसूरिशिष्य-विजयमोन-गन्छ नायक श्री- 
कमलकलशसूरिभिः। 


। (६१९) पाश्वेनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं १५६० वर्षे ज्ये° व० ८ रवौ स्तभतीर्थे ऊकेशज्ञा० सा० महीपाल 
भा० सल्हाई नाम्न्या पु० रल्नपाल युतया भ्रेयोर्थं श्रीपारश्वनाथविवं कासितिं 
प्रतिष्ठितं श्रीहेमविमलसूरिभिः ॥ तपागच्छे ॥ | र 


। (६१२) ऊन्धुनाथ-पच्तीर्थीः 
ॐ संवत्‌ १५६० वर्ष श्रीश्रीमालवंरो श्राववाडीयागोत्रे मं भर्‌ पु 
भोला भायां मानू पु सहजाकेन स्वपिनरश्रेयोथं श्रीडुन्युनायविवं कारितं 
प्रतितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनहससूरिभिः। , 


(६१३) मुनिसुव्रत-पच्वतीर्थीः 

1 संवत्‌ १५६१ वर्षं पोष वदि १३ शक्र श्रीमालज्ञातीय मं० तिषटुए 
भा० हर्षा पु उदा मा० काड पु० चांपाकेन स्वपि्-मातृश्यो्थ श्रीयुनि- 
सुत्रतविवं कारापित श्रीचित्राबालगच्छे श्रीधारण(थारा १)ष्र्य भ० श्रीसो- 
मदेवसूरिभिः प्रतिष्ठितं काकरीवास्तव्यः ॥ 


(६१४) चदिनाथ-पश्तीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५६१ घ फारुण सु० = श्रीनाणकीयगच्छे उप० श्रपदा- 

ज्ञा (९) भा० रोहिणि पु० भंडा सांडा मांडा पु चाहड राजा सांडा भा 
सहलदे पु० डीडायुतेन पूर्वेजपुस्याथं स्वश्रेयसे श्रीच्दिनाथविवं का० भ° 
श्रीशान्तिसूरिभिः 1 नड़लाद्‌ । 

६१० कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 

६११ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 

६१२ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 

६१३ नागोर महात्माजेठमल जी का उपाश्रय 

६१४ रतलाम खमतिनाथ मन्दिर 





६११-६१६] _  भतिष्ठालेल-संहः ___ .___ (१५५) 


(६१५)अअदिनाथ-प्वतीरथीं 
॥ सं० १५६२ ॥ वरवे वैशाख सुदि २ उपकेशज्ञातीय श्रीसुराणागोत्न 
सं० चांपा पुत्र सुर्‌ भायां जोजी पु० सं सांडा भाया धरपालही पु 
सदस्समल्ल-्माढाभ्यां यतेन ्रात्श्रेयसे श्री्मादिनाथर्विवं कारित । प्रति- 
धितं श्रीधम्मेधोषगच्छे । भ० । श्रीपद्माणंदसूरिपद्रं । भद्रारक शओीश्रीनन्दी 
वद्ध नसूरिभिः ॥ शुभंभवतु 1 श्रीवेरोजपुर वास्तव्य ॥ प्रतिष्ठितं ॥ 


(६१६) प्रेयांसनाथ-पच्वतीथी 
स० १५६२ व० माघ० स॒० १५ गु> उ० वोकगोत्रे सा० जेसा भार 
जिसमादे पुज्र राणा भा० रूपा पु श्रडपाल्ञ तेजा श्रा० श्रे° श्रेयांसवि० 
कारि० बोकडी° श्रीमलयचन्द्रपटरं युणिचन्द्रसुरिभिः। 


(६१७) स॒मतिनाथ-पच्तीर्थीं 
।। सं० १५६३ वर्षे माह सदि १५ उ० उच्छित्तवालगोत्रे सा० देषा 
भा० देवलदे पु० सा० वील्हा भा० बील्ददे' पु° तेजा घस्ता धन्नाञ्मात्म- 
पुर्यां श्रीसुमतिनाथर्विवं का० प्र० श्रीघमघोषगच्छ भ० श्रीश्रुतसागरसू- 
रिप श्रीलच्मीसागरसूरिभिः ॥ 


(११८) मुनिस॒त्रत-पच्छतीर्थी 
सं० १५६२३ माह सु १५ गुरौ श्रीसंडरगच्छे उसवाल पूगलियागोत्रे 
सा० काजा भात रानू पुर नरबदं भा० राणी पु० तिहु करमा कुशला सहसा 
प्र श्ारमपु० श्रीमुनिसुत्रतस्वामिर्विवं क।रापिदं भ्रति० श्री £ शान्तिसू- 
रिभिः। श्रीः ॥ 


(६१६) कुन्थुनाथ-पश्छतीर्थी 
, , 1 सं १४६३ षर्व फागुण सुदि २ रवो उकेशवंरो -वूघडागोत्रे को 
ठारी वोल्ञा भार्या माणिकदे पत्र सा० मेघा भा० मेलादे पुत्र को० साल्हा- 
केन भा० सिरियादे सरुपदे युतेन स्वश्रयोथं श्रीश्रीश्रीकुन्धुनाथविंव 'कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छै भ० श्रीजिनदंससूरिभिः ॥ शुभभवतु ॥ श्रीः ॥ 


६१५ हिण्डोन श्रयांसनाय मन्दिर 
६१६ जयपुर पचायती सन्दर 
६१७ नागोर बड़ा मन्द्र * 
६१८ जयपुर सुमतिनाय मन्द्र 
६१६ खजवाना धमनाथ मन्दिर 


(१५६) प्रतिष्ठा-तेख-संग्टः [| ले० ६२०-६२५ 


(६२०) वासुपूज्य-पद्चतीर्थीः 
॥ सं० १५६४ वपे च्येष्ट घदि ८ शनौ ` उकेशवंशे दोखी. बोहडगोत्र 
सा०८ सादत पुत्र सा० सद्यवच्छ भा० वजू परस्याथं पत्र सां० उमा सा 
टाललाभ्यां ऊमा पुत्र शिवराज प्रमुखसपरिवाराभ्यां श्रीवापूज्यविवं कछरितं 
प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनसागरसूरिपटरं श्रीजिनसुन्दरसूरिषट 
श्रीजिनहर्षसूरिभिः ॥ शुभभवतु ॥ 
~ (६२९) ऊुन्धुनाथ-पश्चतीरथीं 
॥ सं= १५६४ वषं व्येष्ट सुदि १२ श॒क्र श्रीश्रीमालज्ञातीय उ्य० 
सहिसा भायां रंगादे खत व्य० श्रीवत्स व्य० साञ व्य० सीपाकैः उय० राणा 
परसुखङटुम्बयुतैः स्यश्रेयसे श्रीडुन्धुनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं ृद्धतपापक्ते 
श्रीउद्यसागरसूरि तत्पटर पूज्यश्रीलन्धिसागरसूरिभिः॥। स्तंभतीथ वास्तन्य ॥ 
भायां सिंगारदे सीरियादे" ` ` ` ˆ“ “ˆ * "। 
(६२२) विमलनाथ-पच्चती्थीः 
। संवत्‌ १५६५ वर्षे फागु वदि ११ दिने उसवालज्ञातीय सोनीः 
गोत्रे सा० फमण भायां फमरणदे पु० ३ ओीवंत । राजपाल । गढमल्न श्री 
फमणदे पुर्या श्रीचिमलनाथविंव कारितं श्रीककुदाचयेसन्ताने प्र 
सिद्धसूरिभिः। 
(६२३) खुमतिनाथ-पच्वतीर्थी 
॥ संवत्‌ १५६९ वर्ष फा० घं ११ शुरो बापणगोत्रे सा० सीहड पुत्र 
सहजा भा० कपूरी पुख्यार्थे तद्भ्राता सा० सुहडकिन श्रीसुमतिनाथर्विवं 
कारितं कुकदाचायसन्ताने प्रतिष्ठितं श्रीदेवराप्सूरिभिः। 
(६२४) शान्तिनाथ 
यात्र । सराज । श्रीशान्तिनाथ संवत्‌ १५६५ वषं । 
(६२४) शान्तिनाथ-पच्चतीथीं 
सं० १५६६ ज्येष्ठ वदि १ शुक्रे श्रीकेशगच्े श्रीसिद्धाचायेसन्ताने 
श्रे° पाल्हण मा० गांगश्री" ˆ ˆ" ` श्रीशान्तिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्री 
देवथुप्रसूरिभिः॥ ` 
६२० फोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 
६२१ मन्दसौर नयापरा ऋषभदेव मन्दिर 
६२२ सांगानेर महावीर मन्दिर 
६२३ चंदला शान्तिनाथ मन्दिर 
६२४ नागोर शान्तिनाथ मन्दिर, मूलनायक. ` 
६२५ मलपुरा युनित्रत मन्दिर 





६२६-६३१ ] प्रतिष्ठा-लेख-संग्रदः ` ( १५७) 


(६२६) धमेनाथ-पच्वतीर्थी 
- ॥ संवत्‌ १५६६ वर्षं ज्येष्ठ शुक्त पंचम्यां । श्रीमालान्बये महतागोजे 
सा० हाल्हा-तस्य भार्या हीरा तयोः पच । सकतन स्वेति । तस्य भाया | 
तेनेदं धर्मनाथरविवं कारापितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनराजसूरिपट्ं॒श्रीभिन- 


चन्द्रसूरिभिः प्रतिष्ठितं 
+ | (६२७) सुनिसुत्रत-पच्चतीथीं 
॥ संवत १५६६ यर्षे आषाढ खदि ३ श्रीश्रीमालवंशे चन्डालियागोजे 
सा। जेल्हा भायां गोरी पुत्र सा० खेमा खुश्रावकेण भायां भा पुत्र सा० 
हेमा सा० तिल्लोगचन्द्‌ सधारण ्रमीपाल ल चन्द्‌ प्रमुखपरिवार सश्री- 
केण श्रीसुनिसुब्रतविवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगच्छेश भीजिनहंससरिमिः। 
(६२) संभवनाथ-पच्चतीर्थी 
।। संचत्‌ १५६६ वर्षे श्राषाढ खदि ३ श्रीभीमालवंशो चन्डालियागो्े 
सा० जोलहा भार्या गोरी पुत्र सा० देगू खुश्रावकेण भायां नाथी पुत्र सा० 
भूपति भायां खेमाई पुत्र गोरा भयरव भ्रमुखपरिवार सश्रीकेण श्रीसंभव- 
नाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतर्गच्छेश श्रीजिनहंससूरिभिः। 
(६२६) आदिनाथ-पञ्चतीर्थीं 
॥ संचत्‌ १५६६ वषै माह वदि ८ शुक्र प्राग्बाटज्ञातीय व्य० उजल 
भा० ममैट पु० व्य० भां मए भा० अच्यूत पु० व्यन्ट्साश्हा रिहाकेन 
००००००० ०००५ हास डाडी कुटुम्बयु° तुषभ० ००५००५१०००००० तपागच्छे 
श्रीसोमसन्दरसरिसन्ताने श्रीजयकल्याणसरिभिः ॥ 
(६३०) विमलनाथ-पच्चतीर्थीः 
| संवत्‌ १५६६ वर्षं फागुण खदि २ सोमे श्रीनाणाडवालगच्छे उसभ- 
गोश्र को० चृहथ भा० चािरएदे पुत्र वीदा वणा ! वाघा टोहा वणा । पुख्यार्थ 
श्रीविमलनाथर्विं० का० भ्र० श्रीरशान्तिसरिभिः मेडतानगरे ॥ 
(६२३९१) आदिनाय-पच्वतीथीं 
सेव १५६६ वषै फाणुण सुदि ३ सोमे उप० चु श्रीपा भायां सूरमदे 
पुत्र'्॑मीर भाया वानू भादपुत्र्ात्सश्रेयोथ श्री्दिनाथविवं कारितं प्र 
-श्रीनागेन्द्रगच्छे श्रीदेमहंसस्रिवरः ॥ 
६२६ कोटा माशिकसागरजी का मन्दिर 
६२७ कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मन्द्र 
६२८ पापड्द्‌ा शान्तिनाथ मन्दिर 


६२६ किसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 
६३० नागोर शान्तिनाथ मन्दिर 
६३९ किसनगदू चिन्तामणि पाश्वं नाथ मन्दिर 


( १५८) प्रतिष्टा-लेख-संग्रहः [ जे ६३२-६३७ 


। (६३२) खविधिनाथ-पद्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५६६ वर्ष फागुण ख॒दि ३ सोमे श्रीनाणावालगच्छे उसम- 
गोत्रे को° चुहृथ भायां रुशद पुत्र सधरेण रणधीर भा० रिषिणंदे घु 
धमा नेता खीमा भा सुगुणादे पुख्यार्थं श्रीरविधिनाथर्विवं का प्र 
श्रीशान्ति-सूरिभिः॥ 
(६३३) नसिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ सं° १५६६ वपं फागुए सुदि ३ सोमवारे उपकेशवंशो रांकागोत्रे 
सा० धीरग भार वे पु करमा भा० रूपादेः सभ्रेयसे श्ात्मपुख्या्थं 
नमिनाथर्विवं कारित प्र० उपकेशगच्छे म० श्रीसिद्धसूरिमिः॥ श्री 
(६३४) खमतिनाथ-पद्छतीर्थीः 
॥ सं> १५६५ प्पे । वैशाख ख० ४ श्रीनाणावालगच्छे उ० परिघल- 
गोत्रे श्रे° भाद्‌ भा० नामलदे पु जेसकेन भा० यसमादे पु खीमा 
धर्मां तेजा तोल्हा युतेन स्वम यसे पिव-माव्पुख्यार्थं ॥ 'श्रीसुभतिनाथविवं 


= 


का० भ ्रीशान्तिसुरिमि [;] ॥ उयलाणा 


(६३५) सुविधिनाथ-पव्वतीर्थीः 
॥ सं १५६७ वपं आषाढ सुदि ५ बुधे गोटी मादर सा०'" `` "तदत्र 
रायमल्न मा स० वीराधीः"""““- पु सिरोहत इत्यादिपरिवार- 


युतेन श्रीुविधिनाथविवं का० भ्र खरतरगनच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरिमिः }) 


(६३६) नमिनाथ-पच्छतीर्थीः 
।। संव्रत्‌ १५६८ वरवे अ्रापाढ खुदि चन्द्रवासरे । हंवगोत्रे। उसवाल- 
ज्ञातीय साह सोमा भा० सुहागदे पुत गंगा चोथा गांगां भा कपूरदे 
पिदृनिमित्तं प्रीनमिनाथविवं कारितं प्रतिषितं श्रीकोरंटगच्छे श्रीनन्नसूरिभिः। 


 . (६३७) सनिसु्रत-पच्छवीर्थीः 

|| सं १५६८ ववै माघ शुदि ५ शुक्रे हव मंतरीश्वरगोत्रे । दोसी 
नवांपा भार चांपलदे सु दिनकर वना नित्रतगच्छै । श्रीमुनिसुत्रतर्विवं 
प्रतिष्ठितं श्रीसंघदत्तसूरिभिः ॥ 

६३२ मालपुरा सुनिसु्रत मन्दिर 

६३३ नागौरःवड़ा मन्दिर 

६३४ कोटा खेरतरगच्छं आदिनाथ मन्द्र 

६३५ श्रजमेर संभवनाथ मन्द्र 

६३६ मालपुरा सुनिखुत्रत मन्दिर 

६३७ रतल्लाम शान्तिनाथ मन्दिर 


६३८-६४२ ] | प्रतिष्ठा-लेख-संम्रहः ( ९५६ ) 


६ (६२८) भ्रयांसनाथ-पव्वतीर्थी 

॥} संवत्‌ १५८६८ वषं माघ सुदि ५ दिने श्रीमालवंशे भांडियागोतर 
साट साल्दा पुत्र सा० भरदा युत सा० नरपाल भायां नामलदे स्वपुख्याथं 
श्रीश्रीश्रेयांस्विवं कारितं भरतिष्ठिं ।॥ श्रीजिन्ससूरिभिः खरतरगच्छे ॥ 


॥ 


(६३६) आदिनाथ-पच्रतीर्थी 
|| संवत्‌ १५६० वर्प माद सु° ५ दिने उकेशवंशे साहसाखगोत्र 
सा० समडरा भायां ललतादे पुत्र सा० सोना सायां सोनलदे भादर सोना 
युत पुत्र मांडण भायां सोमलदे पुत्र हरखादिपरिवारसदहितेन श्रीपरादिनाथ- 
बिवं कारितं प्रति श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनसयुद्रसूसिपटर श्रीजिनहससू- 
रिभिः। श्रीः। 


(६४०) शीतलनाथ-पच्रतीर्थीः 
॥ सं १५६०८ वपं माह खदि ५ गुरो उपकेशज्ञातीय सा० भावड 
भायां जांजणदे पु० सा० पदा मा० पदमदे परिवारयुतेन शीतलनाथनिवं 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे शीजिनहससूरिभिः॥ ` 


(६४१) श्रस्नाथ-पच्रतीर्थीं 
संवत्‌ १५६८ व्रषं मा० शु० ५ दिने प्राग्वाटज्ञतीय सा० प्रवत भा 
वाञ पुत्र सा० केल्हाकेन भा० सी पुत्र रामस्रीयुतेन श्रीष्मरनाथर्बिबं कारितं 
प्रतिष्ठं श्रीसूरिभिः॥ 


(६४२) शान्तिाथ-पच्वतीर्थीः 
स० १५६६ वषं वैशाख छदि & दिने - सुराणागोत्रे सं० चांपासन्ताने 
सं° सार पुर सं० गांडा भा धणपालदही पु° सं< सहसमन्न भरात्‌ मढा 
पु> सोमदत्तयुतेन पिच्पुख्याथं श्रीशान्तिनाथविवं का० श्रीधमेघोषगच्छै 
भ्र० भ° श्रीनन्दीवद्ध नसूरिभिः॥ 


६३८ मेड़ता सिटी धमनाथ मन्द्र 
६३६ मेड़ता रोड शनिन्तिनाथ मन्दिर 
० नागोर वडा मन्दिर 
६४१ मेड़ता सिदी उप० ग० शान्तिनाथ सन्दर 
६२ जयपुर खमतिनाथ मन्द्र 


( १३० ) प्रतिष्ठा-लेख-संगरहः [ ले ६१६४७ 


(६४) आदिनाथ-पञ्छतीर्थीः 
11 सं १५७० वरवे । माघ सदि ३ रवो उपकेशज्ञावीय 1} ठक्कुरगोत्रे 
सा० दला भा० दूलहदेचि पु सा० श्रीवंतेन निजपिद्रमादृपुर्यायं श्री्यादि- - 
नाथर्विचं कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीनाखावालगच्छे श्रीमहेन्द्रसूसिपटूरं म० श्री- 
शान्तिसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 
(६४४) युविधिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५७० वरवे माहं मासे शुक्तपत्ते । सप्तम्यां । रविवारे । 
ऊकेशवंशे । पारिखगोत्रे सा० सीहा भाया श्रा० चिहादेः पुत्र सा० राजा 
सा० तेजा पूजा ! रतना पासु भसुसैसवैपितुः प्रेयोयं श्रीुविधिनाथरविवं 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीश्वरतरगच्छ श्रीजिनहंससूरिभिः। व्क 
(६४५) सुमतिनाथ-चतुर्विशतिषटरः 
॥ संवत्‌ १५६६. वषँ माध सुदि १३ दिते बुधवारे स्तंभतीथंवासि 
उकैशज्ञातीय सा० पाल्त भा० पानलदे पुज सा जडता भायां फू पुन 
सरा० सीहा सहिजा सा० गुरी पुत्र सा० मडलीक भा० कमला पत्र सा 
जीरकेन भार पूनी -पिद्रन्य सा० सोमा हापा विजा ऊुटम्बयुतेन परिचन्य- 
वचनात्‌ स्सन्तानश्रयोर्थं श्रीद्ुमतिनाथविव्रं कारितं प्रवि° तपागच्छे श्री- 
सोमसुन्दरसूरिसन्ताने श्रीखुमतिसाधुसू० पष्ट श्रीदेमविमलसूरिभिः महो- 
पाभ्याय श्रीत्नन्तहंसगणि प्र= पर्वतैः ॥ 
(६४६) श्रादिनाथ-पञ्तीर्थीः 
। संवत्‌ १५७० वषे माघ सुदि ५३ बुधे श्रीप्राबाट सा० राजा भा० 
सदजलेदे पुत्र रखा रूपा हरखा भा० लाडकि मतर-पित्-्राट प्र्॒° श्री(स्व)- 
्रेयोर्थं श्रीशरीश्रीआदिनाथर्बिवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीनगेन््रगच्छे भद्र 
श्रीहेमसिंघसूरिभिः। । 
(६४७) अजितनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ सं १५७१ वर्षे माह वदि पंचमी दिने शुक्रे खराणगोजे सा 
शेखर पुत्र सं० सीपा भार्यां भोजी पुत्र विजा सारंग खहसायुतेन सा० सखीपा- 
स्येन आत्मभ्रेयसे श्री्नितनाथर्विवं कारितं श्रीधमेघोषगच्छे भ श्रीपद्मा- 
रंदसूरि तत्प्र श्रीनन्दीवद्धं नसूरिभिः प्रतिष्ठितं । शमंमूयात ॥। श्री ॥ च। 
६४२ किंसनगद्‌ खरतरगच्छं उपाश्रय 
६४४ भिनाय महावीर मन्दिर =. । 
६४५ मेड़ता सिटी युगादीश्वर मन्द्र - 
६४६ जयपुर गुलावचन्दजी द्रा का देरसर 
६७ मालपुरा ऋषमदेव मन्दिर 


ष्छ-६५३] प्रतिष्ठी^लेख-सय्रहः ( १६१.) 





(€) अजितनाथ-पव्वतीर्थीः 
सं< १५७१ वषै वैशाखं सदिं ३ सोमे `श्रीमालज्ञतिः-खारेडमोत्रे ठ० 
सरवण भार्यया विधिश्राविकयां :ढ० ` करपाल 2० ` सोनपाल संहितया 
चुवीसीविवमध्ये श्नजितनाथर्बिवं का० प्र श्रीखरतरगच्छ श्रीजिनस- 
स॒द्रसूरिपद्रं श्रीजिनंहंसंसूरिभिः ॥ 
(६४६) न॑मिनाथ-पश्चतीर्थी 
सं० १५७१ वषै माह _खदि १० सीमे ` श्रीसडरगच्छ उपंकेशज्ञा 
साह कालू भायां वाल्दी पुत्र कान्ह भायां सारू पित्-माट्शरेयो्थं श्रीनमि 
नाथविबं कारापितःति० श्रीशशापन्तिनाथसूरिमिः । श्री ॥ 
६५०) आदिनाथ-पच्वतीर्थी 
।-संबत; १५७२ वेशाख-खदि २-सोमषारे -खटवडगोजे सा०-खादरः 
पुख्यार्थं सा० कबरा श्रेयसे श्री्मादिनाथविवं कारापितं श्रीमल्ारीगच्छे 
भ° श्रीगुणकीर्तिसूरिभिः ॥ भट्रा० लच्मीसागरसूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥ 
` (&५१);वसुपूज्य-पच्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५७२त्वरषे वैशाखन्डुदि «सोमे श्रीवंसेम०सिवा सा० रही 
पु० मं० करणा भा० रमादे पु० मं० अजा सुश्रावकेण प्मा० अहिवदेः पु° 
सणा तथा पिक्छ्यन्पुऽमं = सोगद्‌ \श्रसुप्वसदहितेन माठ-साधुयुस्याथं नागे 
नद्रगच्छे सुगुरूणां उपदेशेन श्रीचासुपूज्यर्चिनं कारितं. अतिर्ितं श्रीसंघेन । 
वीटललापुरे ॥ 
-(६५२,नेमिनाथन-पञ्चतीर्थीः 
॥ सं० १५७२ वर्षे वेशा० सख० ६ सोमे -श्रीदलाचलवास्तव्य न्दो 
वाढा भा० डाही नाम्न्या सुत मीकारेण युतया श्रीवड नेमविवं कारापितं 
प्रतिष्ठितं बृद्धतपापक्ते"  "“ ` सौभाग्यसागरसूरिभिः। 
(६५३) ादिनांथ-प्तीर्थी 
' सं ० -१८७ये चष फारुणए सदि £ श्रीरपेकेशगेच्छे ्रेष्ठिगोत्रे सा० 
सौग मौ (सिंगारदे "पु० हरपल मौतोपिर्तीःपित-धरा० अे० शआत्सभरे 
शरीच्यादिनाथविवं कारा० प्र० कुंक० श्रीदेवराप्तसरिभिः ॥ श्री 
६४८ श्रामेर चन्दर्रभ मन्दिर 
६४६ जयपुर पंचायती मन्दिर 
६५० मेड़ता सिटी धर्मनाथ मन्दिर 
६५१ नागोर बडा मन्दिरे 
६५२ चाडसू शान्तिनाथ मन्दिर 
६५३ कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मन्दिर 


( १६२) मरतिष्ठा-लेख-संमहः [ ले० ६५४--६५६., 


(६.५४) अजतनाथ 
सं० -१५७३ वव वे० सु० = बुधे नेकीच्मा श्रीरूपेण पु वाधा श्री 
अजितनाथर्विवं का० भ० श्रीहेमविमलसूरिभिः। 


(६५५) अनन्तनाथ-पच्वतीर्थी 
| संतत्त( वत्‌ ) १५७३ चष वेशाख शुदि १० शुक्र श्रीश्रीमालज्ञातीय 
दो० माणिक भायां गोमति पुत्र दो० हरपति भायां नाक्रु नाम्न्या स्वश्रयोयं 
श्री्मनन्तनाथविवं कारितं प्रतिष्ठित श्रीसूरिभिः ॥ 


(६५६) कुन्धुनाथ-पञ्चतीर्थीः 
1 ॐ ॥ सं ° १५७५ च० आषाढ वदि ७ रवौ ओओशर्व॑ो पीपाडा सं० 
करमा पु० सं रणधीर भायां रयणदे पु केस रंगा लखमसी सहितेन 
रयरादे स्वपुख्याथ श्रीकुन्धुनाथविवं का० प्र° पल्लिगच्छे भ० श्रीमहेश्वर- 
सूरिमिः॥ 
(६५७) पाश्वैनाथ-एकतीर्थीः 
सं० १५७५ श्रीमूलसंचे भ० श्रीविजयकीतिं सा" """ " "धीरा मा 
इन्द्राणी नित्यं प्रणमति ॥ 
(६५८) आआदिनाथ-पच्चतीर्थीः 
|| ॐ || सं० १५७६ वर्षं ज्येष्ठ सुदि ८ २० सुराणागोत्रे स० हेम- 
राज भायां सं हेसश्री पुज्र स० नरदेव भायां जवीर पुत्र सं° देवदत्तेन 
स्वपितपुस्यार्थन कारितं श्रीच्मादिनाथ प्रतिष्ठितं श्रीघमेघोषगच्छे भद्रारक 
श्रीपद्मानन्दसूरिपट श्रीनंदिवद्ध नसूरिभिः ॥ श्रीः 


(६५६) वाखपू्य-पच्छतीर्थीं 
|| ॐ || सं० १५७६ व° ज्येष्ठ सुदि = रवो सुराणगोजे सं० देम- 
राज भार्यां हेमसिरी-पुत्र सं० नरदेव भायां जबीर सं ° देवदत्तेन रूपा 
पितृपुख्याथं श्रीवाञुपूञ्यविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीधमेघोषगच्छे भ० श्री- 
पद्मांदसूरिपटू भ श्रीनंदिबद्ध नसूरिभिः।॥ - 


६५४ श्रजमेर म्युजियम ` - 0 
६५५ वहियल पाश्च नाथ मन्दिर 

६५६ मेडतासिटी महावीर मन्दिर ~ 

६५७ किसनगदू यति स्वरूपचन्द्‌ जी का उपाश्रय 

६५८ नामोर बड़ा मन्दिर - - 

६५६ नागोर यति गोपजी का उपाश्रय 


६६०-६६४ | ` प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः ( १६३) 
५ (६६०) शान्तिनाथ-पञ्चतीर्थी 

॥ संवत्‌ १५७६ वषै माघ वदि ११९ तिथौ श्रीमालान्वये ढोरगोे 

सा० तोह्दा तद्धायां सा० माणी तव्पुत्न षा० महराज ।' श्रीशान्तिनाथर्विव 

कारापितं । प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छ भ० श्रीजिनप्रभसूरिभि' 'पट्तुक्रमे 

मटारक श्रीजिनचन्द्रसूरिभिंः ॥ शभंभवतु ॥ . ` ध 

(६& १) युनिसुत्रत-पच्वतीरथीं 

॥ सं० १५७६ वर्षे माघ सुदि ५ रवौ प्रा० ज्ञा टोरगोत्रे सं० सदा 

भा० सक्तादे पु०.थिर्पाल भार खेमलदे पु सहस्समल हापा जगा सदहि- 

तेन पितनि० श्रीयुनिखुत्रननिवं का० प्र° श्रीसंडरगच्छ श्रीशान्तिसूरिभिः॥ 


(६९२) मुनिस॒त्रत-पच्चतीर्थीः - , ' 
1139 संवत्‌ १५७६ वर्षे चेत्र वदि ५ शने श्रीश्रीमालज्ञातीय मं० राजा 
भा० रामादे पुत्र खीमाकेन भा०-हीरादे पु० धननादिसमस्तङदट्ुम्बयुतेन 
स्वभ्रयोर्थ श्रीसुनित्रतस्वामिविबं कारितं श्रपूर्णिमापत्ते भीमपल्लीय भ० 
ओचारित्रचन्द्रसूरिपटरं `श्रीभुनिचन्द्रसूरीणयुपदेरोन- प्रतिष्ठितं नपिदहाणा 
ग्रोमवास्तव्य 1 = > 


(६&३) ऊन्धुनाथ-प्छतीर्थीं 

।। सं० १५७७ वर्षं वैशाख वदि २ दिने गुरुारे श्रोसवालज्ञातीय 
चिचिटगोत्रे देशलहरशाखायां सा०मोहन भाया मालदहणदे पु० संसार श्रीव॑त 
प्रीता कुशला केला सहसबीर श्रात्मश्रेयसे स्वनि° श्रीकुन्धुनाथर्विवं कारापितं 
प्र तपागच्छे । 

„ `  (६€) शान्तिनाथ-पच्चतीरथीं 

संवत्‌ १५७७ वषै वैशाख खदि ६ सोमवारे पुष्यनक्षत्रे नाहरगोत्र 
सं पटा तपुर स० पासा भायां पासलदे तप्पुत्र सं° लाखणसख्येन तद्धायी 
लाखखणदे' तस्पुत्र सं° नानिग सं ° खीमसी सहितेनात्मश्रेयसे चिव कारितं 
श्रीशान्तिनाथस्य श्रीधमेघोषगच्छे भह्रक श्रीनन्दीवद्ध नसूरिभि. प्रति- 
ष्डठिवं ॥ भद्रं भवतात्‌ ॥ 


६&० जयपुर नया मन्द्र 

६£&१ नागोर बड़ा मन्दिर 

६६२ नागोर बड़ा मन्दिर । 

६६३ किसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 
६६४ नागोर चोसटियाजी का मन्दिर 


.( ९९४ प्रतिष्ठा-लेख-संगरहटः [[ ले०-६.&५-६ £ 


(६६५) कुन्थुनाथ-चतुर्बिशतिपद्रः 
1} २५] संत्रत्‌- १५५७. वत्रन्कातिंक खुदरि २ दिने -उकेशवंो साहु- 
-साखगो्रेःसा०ःतोल्दा पुत्र. सो० सांया- भाया खदागदे- पु० सा० सूदा- 
-मोदंद-शिवकर-सकरा तद्युजनसगरा स््रराजयुता-सा० , शिवक्रर भा० सक्तादे 
घ॒० सा० श्रीघरेए धमादिसरपरिविास्युतेन, स्वपुष्यर्थः,- श्री्न्युनाथविवं 
कारितं ब्रहत्खरतरगच्छे श्रीजिनषटषेसूरिप्ट्रं संप्रति श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः 
प्रतिष्ठितं; ~ 


त (क्ये सुमतिनाथ-पच्धतीर्थीः 
। -11-सं०-१५७६ वर्घ-वेशाछ स॒ददिः७ वुषेः श्रीटसवंगोःवद्धशाखीय साट 
हेमा रंगादे पु० मांका । श्रीुमतिनाथरविवं कारापितं श्रीसाधुसूरिभिः प्रति- 
ष्ठित । श्रहुमदाबादवास्तव्य । 


८६ £०) -धननुजयतीयेषट्धः- 

[-.१.].11 ॐ" सत्त्री संवत्‌-१५८८-वर चेनःसदि. ९२ गुरौ.श्री- 
स्तम्भतीथेबाप्लल्य . उस्वालज्ञातीय.सा०-देवा-भा० देचलदेः 

[२] पुत्र सा० राजां भा० रमाह पुत्र सा० हेमा खीमा-ल्षाखाकेन 
भा० लाखणदे भ्राव्पुत्र सा० जगमाल जिणएपाल महीपाल 

[ ३ ] छर विद्याधरस्तनसीजयसी पदमसी" °" "~" 

[४ ^] ७-०००-०० १००००००० ०९००४००० ०४७ शतरुञ्ञयती्थपट श 
श्रीसेंधेनःवन्यमानश्चिर्नंदतात्‌ 1 


(६६८) शननुञ्जयतीथपटरः 

।| ॐ 11 स््रस्तिश्रीःसवत्‌ .१८८९- वषं आसो सुदि १० दिने श्रीस्वंम- 
तीधैचमरबसति श्रीञ्केशज्ञातीय सा० देवाःभा० देचलदे त्र -सा० राजा 
भा०-रमाःपुत्र-सा० हेमा खीमा-लाखा-भार'गो-पुज.-जयंतपाल भरा पत्र 
जमम्रालःजिणपाल7मदहहीपालःउदयक्रिस्णः विद्याधर -रत्रसीः-जपरघी ` पद्रन्नी 
पुत्री लाभीः भगिनी, सरघा भमुकुटुम्बयुत्तेचःतपागच्छधिसनजःश्रीदेस- 
विमलसूरीरमुपदेशेन पं० लब्धिश्रुतगणिवारके सा० -लाखाकेनः चरितः 
१०८-पित्तलमयाः चिरं तिष्ठतु ॥ - 


६६५ मेड़ता सिटी उप० ग< शान्तिनाथ-मन्दिर- 
६६६ नागोर वड़ा मन्दिश 

६४७ जयपुर सुमतिनाथ- मन्दिरः 

६.६ेन वृन्द पाश्वं नाथ मन्दिर - 


1 


६&५-४५७४-] - अतिष्ठनलेखनसंमहः ( १६९८) 


(६६६) संभवनाथ-पच्तीर्थी 
॥ संबत्‌-१५८१ व पोह सुदि ५ गुरौ ऊ० साउलगोत्रे ' सा० जिण- 
दास भा०गांगी पुट. सा० इ'गर खरहथ -योमुचाथादिङटुम्बेन-खा० पोमा 
भायां वरन्‌ सा० पोमाकेनः श्रीसंभवनायर्विवं कारापितें श्रीरोडेरगच्छं प 
श्रीहैसरसूरिभिः। 
(६७०) श्रेयांसनाथ-पच्चतीर्थीं 
॥ संवत्‌ १५८९१ वर्ष श्रीविक्रमनगरे .उकंशवंशे बोदहिथिरागोत्रै- सा० 
नेम सुत सा नीवा सुश्रावकेण भायां नीबडदे 'युत्र जवां काज ताल्हण 
पश्चायण भारमल्न भादा नरसिंहं सितेन श्रीश्रेयांसनाथर्बिवं कारितं प्रति 
ष्ठितं श्रीजिनहंससूर्सिभिः श्रीखरतरगच्छ ॥ 


(६७१) सुमतिनाथ-पञ्तीर्थी 
॥ ॐ 1 संवत्‌ १५८२ वर्च जयेष्ठ बुदि ६ शुक्रवारे खाहृलपगोतरे सा 
गू गा भा०दूलहदे पुऽ सा० चोखा येजा भाया धरमादे. पु० बोदिथ. बुष्वा 
शरे° पुख्थाथ श्रीसंडरगच्छेः भट्रारक श्रीसालिसूरिभि(:) अतिष्ठं श्रीष्धम- 
तिनाथविवं इतिं नामं सुभ॑मवतु ॥ श्री ॥ 
(५७) श्रेयांसनाथ 
| सं १४८३; वर्षे च्येश्ठ सुदि ६ शकरः मडाह्डीमच्छे .श्रीगुएकीतिं 
सूरि भ श्रीदयासूरिपषट. श्रीभावसन्दरसूरिशिष्यन्मयकसूरि; करापितं 
स्वपुण्याथ-श्रीश्रयांसनाथर्विंवं 
(६७) पाश्वेनाथ-पच्छतीर्थीं 
रवत्‌ १४८३ वर्धे 'फागुए वदि-१ शुक्र छाजदहडगोत्रे सा० परवत 
भा०'पदमलदेःचु° वीदाकेनःपाश्वेनाथर्विवे कारापितं श्रीपल्लीवालगच्छे भ 
श्रीमहेश्वरसूरिभिः। 
(६७४) शान्तिनाथम्पच्छतीर्थी 
स० १५८४ वेशाखः वदि ५ शओशवंशे वरहडियागोत्रे सा० लाखा पुत्र 
सा० हषां भायां हदीरादे पुत्र सा० टोडर श्रायकेण स्वभ्रेयसेः श्रीशान्तिनाथ- 
बिब कारितं प्रतिष्ठति च अ्॑चलगनच्छ श्रावकेन 1 श्रेयौस्तु १. 





६६६ सेलाना मुनिसुव्रत मन्दिर 

६७० मेड़ता सिदी धर्मनाय मन्दिर 

६७१ भैंसरोडगढ ऋषभदेव मन्दिर - 
६७२ नागोर दीराबाडीःशखदिनाथ मन्दिर 
६७३ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर ` 
६७४ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 


( १६६) प्तिष्ठा-लेख-सम्रहः [ ले ६७५-६८० 


। - , (६७५८) संभवनाथ. 

॥ सं० १५८५ वपं माह सुदि १ शनौ उपकरशज्ञतीय साहिउवा 

भा० गरी पु° दृल्दाकेन भ।० वीरी सहितेन श्रीसंसवनाथर्विवं.- पुस्यनि 
सित्ताथं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीवीरचन्दरसूरिभिः॥ 


(६७६) धमनाथ-पच्तीर्थी 
॥ सवत्‌ १५८४ वपं फागु टि. १० गुरौ सिंघीगोत्रे खारवट भायां 
खेतादे तत्पुत्र यशाकेन पुत्रसदितेन पित्रोः प्रेयसे श्रीधर्मनाथर्विवं कारित 
प्रतिष्ठितं श्रीमलधारिगच्छे श्रीश्रीगुणसुन्दरसूरिभिः ॥ 
(६७७) संभवनाथ-चतुर्विंशतिपट 
॥ वत्‌ १५८० व्य पोष सुदि & रवौ वृद्धशाखायां प्राग्वाटज्ञातीय 
मं० श्रज्ुन मा० टवकर युत आसा मं० हीर मं2 वीरपाल सं० नेरा 
आरात्‌ वीरपाल भायां श्रदधवादे पुत्र मं० बद्धमान भा९ रंगादे पुत्र राजपाल 
सहजपालं प्र० कुटुम्वयुतेन स्वश्रेयसे श्रीसंभवनाथविवं कारापितं प्र० तपा- 
गच्छे ओीश्रीीसोमसुन्दरसूरिपटरं श्रीजयकल्याणएसूरिमिः। - 


(६७८) श्रेयांसनाय-पच्चतीर्थीं 
, ॥ सं> १५८० वर्प माघ सुदि १३ सोमे उकेशज्ञा० मू'धागोत्रे म° 
तोला भा०, जेसलदे प° मं० नरमदा परवत भा० पूनादे पु" ˆ "ˆ" "दशरथ 
भा० कल्याणदे स्वश्रेयो° श्रेयां सनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीककसूरिभिः॥ 


(६७६) श्रयांसनाथ-पच्वतीर्थी 
॥ सं १५८७ वै माव सदि १३ सोमे-उकेशक्ञा० मू धा गोत्रे" मं 
तोला भा० जेसलदे पु० म॑० नरमद्‌ा परवत भा० पूनादे पु० दशरथ भा० 
कल्यारदे स्वश्रेयो० श्रेया सनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीककमूरिभिः ॥ 
(६८०) श्रादिनाथ 
सं० १५८० वषै फारुण खदि"" बुधे“ ˆ ˆ“““ “ˆ ˆ । 
श्रीजिनसमृद्रसूरिपट्रं श्रीजिनदंससूरिमिः ॥ द ध 


.-- ~~~ 


६७ मालपुरा मुनिखत्रत मन्दिर. पाषाण 

६७£ साथां पाश्च नाथ मन्दिर 

६७७ जयपुर खुमतिनाथ मन्दिर 

६७८ मेडतासिदी उप० ग० शान्तिनाथ मन्दिर 
६७६ मेडतासिटी आदीश्वर मन्दिर 

६८० श्रजमेर संभवनाथ मन्द्र 


६८ १-८६ || प्रतिष्ठा-लेख-सप्रहे ( १६७) 


६८१) शान्तिनाथ-पच्वतीर्थीः 
- सं ० १५८७ वप वरलवगोत्रे म कमसीह्‌ पुत्र म॑° ज्ञलपेन मात्‌- 
पिदृश्रेयसरे श्रीशान्तिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीपुख्यप्रमसूरिभिः। 


(६८२) श्रेयांसनाथ-पद्छतीर्थीः ` , 

॥ संवत १५८७ वषे ††*“*““*““ " श्रीमालज्ञातीय टंक- 

पिति “१4; शरात्मपुख्याथ श्रेयांसर्विंवं कारितं खरतर ० भ्र 
श्रीजिनससुद्रसरिपट्रं भ श्रीजिनमाणिक्यसूरिभिः ॥ 


(६८३) नमिनाथ-पच्वतीर्थी 

॥। सेवत्‌ १५८८ वर्षे वैशाख वदि १३ सोमे प्रीसंडरगच्छे उ० भंडा- 
गोत्रे भ० इसर पु> वीसल भा० कील्द्रूपाल निमित्त श्रीनमिनाथर्विं० का० 
प्रतिष्ठितं श्रीशान्तिसूरिभिः ॥ 

4 -(८४) आ्आदिनाथ-पच्वतीर्थीः 

सं० १५६० वँ वैशाख खदि ११९ युहतियाणए-मु-उतोडगोते सा० 
शेखराज भायां वीर श्राविकया श्री्रादिनाथर्चिव कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखर- 
तरगच्छे श्रीजिनदर्षसूरिभिः ॥ 


(६८५) पाश्वैनाथ-पश्चतीर्थीः 
सवत्‌ १५६० वर्षं कार्तिक वदिं पंचमी गुरौ ओसत्रालन्यात्तिय तेलहरा- 
गोत्रे मं० हीरा भाथा धनी स(खोत मं० अमरा भायां उमादे राद समरा 
भा० सीरीच्मादे सुत धना वक्रा सतत । श्रीपाश्वेनाथर्थिव कारितं अ्रतिष्ितं 
नानावा गुरू“ ˆ ` “ˆ " 1 
(६८६) शान्तिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सधत्त्‌ १५६१ ष्पे वेशाख वदि £ शुक्र मासे (?) श्रीमालज्ञातीय खारड- 
गोत्रे करपाल भायां खेमी खत चू० महीपाल सुश्रावकेण पुत्र चू० विजय- 
राजादिय॒तेन श्रीशान्तिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छै श्रीजिन- 
हंससूरिभिः ॥ श्रीः ॥ ` 


६८१ मालपुरा ऋषभदेव मन्द्र 

६८२ सवार माधोपुर विमलनाथ मन्द्र 
६८३ नागोर वडा मन्दिर 

६८४ जोमनेर चन्द्रमभ मन्दिर 

६८५ करमदी आदिनाथ मन्द्र 

६८६ जयपुर बड़ा मन्दिर 


(१८) प्रतिष्ठालेल-संम्रहः [ तेम ६७६६-१ 


(६८७). मुनिसुत्रत-पश्चतीर्थीः 
सनसंवत्‌- १८६१ -व्पे पौष वदि -११ युरो ॥ श्महिमर्मगस्वास्तव्य 
श्रीश्रीमाकक्ञातीयफडीच्मा -स्धर भायीन्दीरू खु०"फ० जला -भा० पूति 
खत फ० राणा भा रेगादे सुत फ० जगमाल जयतमाल चांपाकेन श्रीमुनि 
खन्नत्विवं कासापितशीचर्तमापक्तेश्रीधनरतसूरिभिः प्रतिष्ठित शुभंभवतु ॥ 


(ध्डर)-अयिंनन्दन-पच्छतीर्थीः 
संवत्‌ १५६२ वषे अपाठ शुदि. ६ दिने "अदित्यनागगोत्रे तेजाशी- 
शाखायां सा० खुहडा प° हांसा पुत्र सधारणएदास नरपाल सधारण भार्या 
सूहबदे पुत्र ४ श्रीकर्ण -रंगा समरथ शअरमीपाल । सधारण स्वपुर्यार्थ 
कारितं श्रीरपकेशगच्डै भः ग्रीसिद्धसुरिमिः श्रीच्भि्नैन्धनेरविवं प्रतिष्ठितं 
स्वपुत्रपौत्राय श्रेय्तेअस्तु ॥ 


` (६८६) आदिनाथ-पच्छतीर्थीः 
~स १२ वर्ष सघ -वदि २ दिने ५०५५००५ 9००००००० ०८. ५०००००७ 
“" "^" "" "" “श्रीध्नादिसाथर्विवं कारितं प्र* वृद त्तपागच्येः-ग्रीलंलि 
तम्रभसूरिपटटरं श्रीपासचन्द्रसूरिमिः ॥ श्री ॥ 


` (६६०) वासुपृञ्य-पत्छरतीर्थीः 
सं० "४६८ वर वै ० शु ° ६.० आञ्चह्लीवास्तव्य -श्रीश्रीमालज्ञातीय 
प्रेन्नारणभायाभ्लीला सर रेर-श्रासा०-भात रूपा -भा० र्गदि सेमस्त॑- 
कुटुभ्वश्रेयसे ग्रीवाञुपूञ्यवि्चं का प्र ° तपा० सुरी ॥ 


(६६१) श्रेयांसनाथ-पद्ती्थीं 
-संयत्‌-१४६५८ वर्षे मा० ब०[ [-दलुलिवास्तव्य हवडज्ञाति युहडासीया 
्रे०-वीरपाल भान्टमान्‌ पुत्रश नीसल-भा० जीविणी पुच "भेर "लह्य 
केन-भा० ललवादे बद्धश्नाद द्योः -आसा--चांपा 'पोपट लखमादिङ्कटुम्न 
युतेन प्रयोरथ श्ीशरेयांसनाथर्विवं कारितं भ्र> तपा श्रीदेमविमलसृ© त्दटर 
शरीसौमाग्यहषैसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ मातरगोत्रे लदा 


६८७ मेड़ता सिटी महावीर मन्दिर 
६८८ नागोर वड़ा मन्दिर 

६८६. मेडतासिटी धमेनाथ मन्द्र 
६६० श्रांतरसुवा वाछुपृञ्य मन्दिर 
६६१ कोटा माणएकसागरजी का मन्दिर 


६६२-६६ |] प्रतिष्ठा-लेख-सग्रहः ( १६६ ) 


(६६२) पाश्वनाथ-पच्वतीर्थीः 
॥। संवत्‌ १५६६ वर्षे उ्ये° शु २ दिने प्रा ज्ञातीय सा० कचरा 
मा० कोडिमदे पुत्र सुश्राव साह खीमा भा० विमलादे भ्राट्‌ सा० मीमा 
भा० भावलदे सा० सोना मा० सुगनाद्‌ पु० सत्र कान्हा कमसी अर 
कुटुम्बयुतेन साह खीमाकेन निजयपुख्याथं श्रीपाश्वनाथनिवं का० प्र० तपा- 
गच्छे श्रीश्रारंद्विमलसूरिपट श्रीविजयदानसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 


(६६३) चन्द्रभमभ-पच्चतीर्थीः 
|| स० १५६६ वर्षे ज्येष्ठ सुदि २ द्वितीया शनौ उ िंबोदियागोते 
म० जाबड भा० पादू पु> जगा जयचत अचला मं० जगा मा० लादलदे 
पु० वाघा मं० जयवंत भा० जवणादे पु जाला जावा लघु बृद्धि समस्त 
राजधर लीला हीरा प्रयुखङ्ुटुम्बय॒तेन श्रीचन्द्रप्रभस्वासिर्विवं कारापितं 
श्रीखरतरगच्छे प्रतिष्ठित श्रीजिनशीलसूरिभिः॥ श्रीः]। 


(६६४) शिलापह-प्रशस्तिः 
|| ॐ] स्वस्तिश्रीसवत्‌ १५६६ वर्प फाल्युन मासे शुक्त पत्ते नवमी 
तिथौ सोमवारे नागपुरकोटे श्रीमालवशे संकियाप्य (?) गोत्रे सं० नोल्हा 
पु० खं चूड स० लक्तमीदास सं० भवानी स= लव्मीदास भायां सं° 
सरूपदे नाम्नी हे ` ˆ"""ˆ ˆ" श्रीराजरबसूरिपदट्र सं० श्रीरलनकी- 
तिसूरि प्रतिष्ठता ।। ˆ `-*"“" `“ 


(६६५) आदिनाथः 

1 ॐ ॥। स० १५६६ वर्षे फाल्गुन खदि नवम्यां तिथौ" ˆ "` * ` ˆ `“ ˆ 
गानि ^. सं० नोल्हा > सं० तेजा पु सं° चूहड भा० सं० रमाईं 
पुत्र स० लच््मीदास सं भवानी सं० लद्मीदास भा०-ˆ ˆ" 
कल्याणएमल्ल तत्र लद्मीदास भार्या सं० सरूपदेव्यो कर्मनिर्जरार्थ श्रीश्रादि 
नाथविवं कारित प्रतिष्ठित ˆ" ` "“"--- ˆ भ० श्रीसोमरत्रसूरिषटू 
भट्ररिक श्रीशीराजरन्नसूरयस्तत्पटू श्रीरलकीतिंसुरि 

4 श्रीसंघस्य ।। छः । | छः ॥ ॥ श्रीः ॥ 


६६२ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 

६६३ किसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्वं नाथ मन्दिर 

६६४ नागोर हीरावाडी श्रादिनाथ मन्दिर 

६६५ नागोर द्ीरावाडी आदिनाथ मन्दिर. मूलनायक 


( १५७० ) प्रति्ठा-लेख-सग्रह. | [ ते ६६६-१००० 


(६६६) शादि नाथ-पच्चतीर्थीः 
|| सं० १५६५७ वरै वैशाख सुदि ३ सोमे श्रीकाष्ठा० वैरी वि० सा० 
भ० श्रीसोमकीर्तिं आ० श्रीविमलसेन नरसिदहजातीय वोदेचामोत्रे सा 
खेदरषाभा० खेडं पुत्र सा० मीमा भा० मही श्रीन्रजितनाथ कारापित 
नित्य प्रणमति श्रीत्ादिनाय श्रा श्रीविमलसेन प्रतिष्ठितं ॥ 


(६६७) अदिनाथ-पच्चतीर्थी 
संघत १५६५ वर्प पोप। वदि ५ शुक्र सहूवालावारतव्य प्राग्वाट चरद्ध- 
शाखायां दो वीरा भा० चामी खत दो० भाणा भा० भरमादे तेन स्वप्रेयसे 
श्रीन्मादिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं भीजिनसधुसूरिभिः।! 


(६६८) आदिनाथ-पच्चतीर्थीं 
। सवत्‌ १५६८ वषे वेशाख खदि ५ गुरुवार ) उकेशवशे । पुष्प- 
पवित्रे । श्रीलोढागोत्रे श्रा उहा भायां श्रा नानू । तद्र रत्न । सा० भवा- 
नीदास । लघुवन्धव सा० श्रे° रायदास । तत्पुत्र सं साहयादा । सं° श्री- 
सवानीदास मायया । भरमादे श्राविकया ॥ श्रीञ्मादिनाथर्विवं कारिवं । 
प्रतिष्ठितं श्रीविज्ञयदानसूरिभिः ॥। श्रीतपागच्छे । श्रीरस्तु । सू० पहिराज। 
सू© हर्राज । कृतः श्रीः ॥ 


(६६६) आदिनाथ-पञ्चतीर्थीः 
| सं० १५६ वर्प वेसाख छदि ५ गुरू श्रीपन्तने श्रीवीरवन्ञातीय 
भीमाउ पु० हषा भायां लखपत सुत पु देवा भायां धनदासश्रेयसे श्री्ा- 
दिनाथविवं कारापितं श्रीसिद्धा तीगच्छे म० श्रीभावसुन्दरसूरिपटर श्रीपद्मा- 
नन्दसूरि प्रतिष्ठितं ॥ 


(१०००) शअभिनन्द्‌न-पच्वतीर्थो 
संबत्‌ १ वर्षे सोढवालगोत्रे श्रीमालज्ञा० स० खीमधर भा 
सामली पुत्र हरराज भा० जोगी भ्रा मणसी धमांदि छु° युत्तेन सा० 
हरराज स्थश्रे० श्रीभिनन्शैनविवं का० प्र० श्रीसूरिभिः। 


६६६ मेडतासिटी चिन्तामणि पाश्वेनाथ मन्दिर 
६६७ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 
६६ मेडतासिटी उप० ग० शान्तिनाथ मन्द्र 
६६६ पीपलिया शान्तिनाथ मन्दिर 
१००० पनवाड्‌ महावीर मन्दिर 


4 ् 


(१००१) आदिनाथ 
|| संयत्‌ १६०१ वर्ष वैशांख खदि ३ शनो रोहिणीनक्तत्रे आगरा 
वास्तव्योसवालज्ञातीय लोढागोत्रे गावसे सं० करपाल सं० सोनपालैः स्वरत 
हरदासकस्य पुर्या श्री्ंचलगच्छे पूज्यश्री ८ श्रीकल्य।णसागरसूरीणासु- 
पदेशा श्रीञ्मादिनाथविब प्रतिष्डापित। , । 
(१००२) धमेनाथ-एकतीर्थीः 
श्रीधमनाथ श्रीविजयदानसूरि सा० श्रादिवरण वेदी बा० रभा श्री- 
श्रीमालीज्ञाती सं० प० १६०१। | 
( १०० ३) ०००००००. पञ्चतीर्थीः 
सवत्‌ १६०२ वर्षे फारुण शदि ४ गुरौ श्रीमूलसधे भ० लाभचन्रो- 
पदेशात्‌ सं० प० विरा भा० लाली ख धीरा भा० बहलादे ० लखमा ॥ 


(१००९) शान्तिनाथ-पच्रतीर्थीः 

॥ सं° १६०३ वर वैशाख खदि ३ शुक्र दिने उपकेशज्ञातीय । देवा- 
णंदाशाखायां शा० बरसंघ । भा० वरज पु० हांसा तेजा तोल्दा बीदा वीसा 
सा भा० हांसलदे पूेजनिमित्त श्रीशान्तिनाथरविचं का० प्र० श्रीच्ंचलगच्छ 
श्रीधमसूरिभिः । . 
| (१००४५) धमेनाथ-पत्वतीर्थीः 

। सवत्‌ १६०४ रपे वैशाख वदि ७ वार सोमदिने खन्दरसीनगर- 
वास्तन्य प्राग्वाटज्ञातीय साह सोमा भायां चंदू सुत सा० जीवाकेन भायां 
लाली पुत्र वच्छराजादिङुटुस्बयुतेन स्वश्रीश्रेयसे श्रीध्मनाथ्विचं कारित 
प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रीविजयदानसूरिमिः ॥ 


(१००६) कुन्धुनाथ-पख्तीर्थीः 
संवत्‌ १६०४ वरवे वैशाख सुदि £ सोमे श्रीश्रीमालज्ञातीय वधशाखा- 

यां 9० नागसी भा० चम सुर दृदा भा० सीथी सुत करणा भा० पुहती 
सखु० ांमण भा० -शअद्यवादे सु० सघा भा सिगारदे । श्रीपूणिमापक्ते 
श्रीरुणमेर (रु)सूरि प्र० भीकुन्थुनाथविवं प्रतिष्ट८ष्ठि)तं ॥ 

१००१ जयपुर नया मन्दिर 

१००२ श्रामेर चन्द्रम्रभ मन्द्र 

१००३ किसनगदृ यति स्वरूप चन्द जी का उपास्रा 

१००४ गागरड्‌ ्रादी्धर मन्द्र 

१००५ मेडतासिटी महावीर मन्दिर 

१००६ मन्दसौर नयापुरा ऋषभदेव मन्दिर 


( १७२) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः - ॥ ले १००७१०११ 


(१००७) शीतलनाय-पच्वतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १६०९ माहा वद ११ उकेशक्नातीय व्रद्धशाखायां मोह णेचा- 
गोत्रे साह मशी । भायां लाछलदे । खत साह जूढा मायां मूजरदे । पुत्र 
साद नेवसी । इ'गरसी श्रेयसे श्रीशीतलनाथर्विवं कारितं । अतिष्ठितं | 
श्रीतपागच्छे खुविहिनसाघुखामाचारीश्द्ञारश्रीविजयदानसूरिमिः ॥ घ्राच- 
अदेव्या प्रसादात्‌ चिर नदवात्‌ ॥ श्रीः ॥ 


(१००८) ˆ*“““*“““ चतुर्विशतिपटरः 
॥ सं० १६०६ वरदे पोप सुदि १५ शुक्र उसवालन्नातीय सा० खीमा- 
न्वये सा० गिरमल तयुत्र स! राणा तव्युत्न सा० करणा तद्युतर श्रीपाश्वै- 
चन्द्रप्रतिवोधित संघपति मन्नकेन भायां मन्नादे माणिकदे पुत्र कमलसीह्‌ 
भरमुखपरिवारसद्ितेन श्रीचदुर्विशतियट्रः कारितः अ० श्रीसधेन श्रेयो 


भूयात्‌ ॥ 


(१००६) पाश्वेनाथः 
1} ॐ | संवत्‌ १६११ वर्ष बरहत्खरतरगच्छ । श्रीजिनमाणिच्यसूरि- 
विजयिराव्ये !। श्रीमालञातीय ॥ पापडगोत्रे ठाकर रावण खत ठ गढमल 
तद्धा्यां नयसी । तयखुत्र जीवराजेन श्रीषाश्वेनाथयरिग्रहकारापित ॥ बा 
धर्मसुन्दरगणिना प्रतिष्ठित ॥ श्भंमवतु ॥ चं ॥ 


(१०१०) अनन्तनाथ-पच्वतीर्थीः 

स० १६१२ वर्प फायुण छदि २ तिथौ श्रीओोसबालवंशो सा०. आढत - 

सा० रणमल्लेन सा< चडहथेन कारापित श्रीददहितरागच्छे भ श्रीभाव- 
सागरसूरि त° श्रीधम्ब॑मूतिसूरिभि. प्रतिष्ठितं श्री्नन्तनाथ । 


(१०११) सुविधिनाथ-पच्छतीर्थीः 
|| संवन्‌ १६१२ वष फाणुए खदि २ तिथौ श्रीडसवालवंो गांधीगोत्रे 
सा० द पुत्र भीखरणमल प° सा० । चोदुथ अनितर्विव कारापित । 
सविदितपक्तगच्ये मावसागरसरि तल धमेभूतिसूरि प्रतिष्ठितं खुविधिन।थ । 
स ए 





१००७ कोटा सेठजी का गृहदेरसर 
१००८ गागर शआरादीश्वर सन्दर 
१००६ मेडतासिटी युगादीश्वर सन्दर 
१०१० जयपुर खुमतिनाथ मन्दिर 

१८११ कोटा माशिकसागरजी का मन्दिर 


१०१२१०१५ ] प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः ( १७३ ) 


(१०१२) मुनिसुत्रत-पच्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १६१३ शा० १४७ प्रच० वैशाख सुदि ६ बुधे ! श्रीडसवाल- 
श्ञातीय श्रीबरद्धशाखायां लडिकागोत्रे । सा० गणीया सु० सा० ऋषपपदास 
सा० श्रमरदत्त भा आहवदे इत्यादिसमस्तकुटुस्वेन श्रीुनिसुत्रतस्वामि 
५ कारितिः प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छे श्रीविजयदानसूरिभिः॥ 
थं | 


(१०१३) आदिनाथ-चतुर्विंशतिषटट 
| संवत्‌ १६१५ वर्धे । वैशाख वदि & दिने श्रीमोसवशज्ञातीय ्ध- 
साजन्य बरद्धशाखायां) संखबालगोग्रीय सा० राजा भायां वाई चोली सुत सा” 
पंचायण भा० लाद्धी सुत सा० पद्मसी भ्ा० तेजसी पुख्यारथ श्रीच्रादि- 
नाथर्चिवं कारित श्रीखरतरभाणएसालीश्यगच्छें श्रीय(नि)नचन्द्रसूरि प्रतिष्ठितं 
जेसलमेरवास्तव्य । 


(१०१४) पद्यग्रभ-पश्चतीर्थीः 
॥ सं० १६१५ वर्षे वेशाख वद्‌ ११ सौमे जवालवास्तन्य हंवडज्ञातीय 
मंजीन्धरगोत्रे दोसी श्रीपाल भायां सिरियादे सुत दोसी रुडाकेन भा० राणी- 
युतैः श्रीपद्यप्रभविवं तपां श्रीतेजरलसूरिभिः प्र०। 


(१०१५) शान्तिनाथ-चतुर्विंशतिपदटर 

सवत्‌ १६१६ वपे माघ वदि १ सोमे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे 
वलात्कारगणे श्रीक्ुन्दकुन्दाचायान्वये भ० श्रीसकल्लकीर्तिदेवास्त० भ० श्री- 
श्रीभुबनकीर्तिदेवास्त० भ० श्रीज्ञानभूषणदेवास्त० भ० श्रीविजयकीर्ति 
देवास्त भ० श्रीशुमचन्द्रदेवास्तत्पद्र भ श्रीञ्ुमतिकीर्तिगुरूपदेशात्‌ उब- 
खलवास्तव्य हंबडज्ञातीय चुधगोत्रे सा पोपट भा० चपक्ु खत सं ० हरपति 
भा> हीरादे सु० स० वीठा माठ रत्नादे रा वेणा भा० रगादे भ्रा 
कुसा भा० कनकादे एते श्रीशान्तिनाथर्बिवं नित्यं प्रणमंति ! इसना- 
पुरवास्तव्य सा० कमा भा< लाली सु सा० वलीश्मा भात हरखादे एते 
श्रीशान्तिनाथ नित्य प्रणमति ।। श्रीरस्तु ॥ 


१०१२ जयपुर स्टेशन मन्द्र. पु गलि्यो का 
१०९३ चृन्दी ऋषभदेव मन्दिर 

१०१४ नागौर का बड़ा मन्द्र 

१०१५ दाहोद्‌ पाश्च नाथ मन्दिर 


( १५४) । प्रतिष्ठा-लेख-सं्टः [ ले० १०१६-१०२१ 





। (१०१६) `मुनिव्रत-पच्रतीर्थीः 
सवत्‌ १६११ वपं माह वद(दि) & वार द(दि)नते प्रावार सा० कुश 
भायां मना पत्र ३ जीवराज लखरज श्रखराज श्रीमुनिसो (सु)त्रतवं(वि)वं 
कारापितं मट्ारक श्रीसूरिथिः प्रतिष्ठितं। 


॥ 


(१०१७) पाश्येनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं° १६१६ श्रीमूलसचे भ० श्रीशुभचन्द्रस्त०° भ० श्रीसुमतिकीपिंगुरू- 
पदेशात्‌ गउरवर भा० ह्रमदे पु हरसा भा० हरषमदे पु० कचरा पुत्र 
ऋषमदास प्रणमति । 
(१०१८) आदिनाथ-पञ्तीर्थीः 
।। संवत्‌ १६२० वर्षे फारुण खुदि १२ बुधे सिरोदीवास्तव्य प्रा 
ज्ञातीय सा० जयता भा० जदइतलदे पु सा० सोमा भा० सिणगारदे पु 
रतनसी भात सोभागदे पु करमसी समस्तकुटुम्बयुतेन श्रीश्रादिनाथर्विवं 
कारापितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रीविजयदनसूरिभिः ॥ श्रा श्रीहीरविजय- 
सूरिसपरिकरः प्रतिष्ठितं सा० सोनाकेन पुर्यां शभंभवतु ॥ 


(१०१६) नवपद-यन्त्रम्‌ 
स० १६२० चैत्र चदि ७ सोमे श्रीमूलसंधे म० श्रीशुभचन्द्र भ 
श्रीसुमतिकीत्युपदेशात्‌ सं हरषा मा० हरषमदे सु० अजु भा० सोनादे 
श्रा० जीवा भा० जीवादे सु° जशवत पौत्र वीरपाल् वस्तुपाल देवचन्द्‌ एते. 
निव्य प्रणमति ॥ 
। १०२०) पाश्वेनाथ-एकतीर्थीः 
संवत्‌ १६२२ धरये माह वदि २ दुघे ०" यति सा० भीमजी 
नरसंग श्रीहीरविजयसूरि प्रतिष्ठित ॥ + 
(१०२९१) , इ 
सवत्‌ १६२२ वर्षे फागुण वदि १३ रवौ काशद्रहगच्छे वा० श्रीविन- 
यचन्द ततृशिष्य वा= श्रीवरजांगेन प्रतिमा कारापिता प्रतिष्टित श्रीउजो- 
अनसूरिभिः श्रीः ५  न०० ०५००. "भ 


१०१६ जयपुर स्टेशन मन्द्र. पु गलियों का 

१०१७ मं सरोडगद ऋषभदेव मन्द्र 
१०९१८ किसनगड्‌ चिन्तामणि पाश्वं नाथ मन्दिर 

१०१६ मेडतासिटी चिन्तामणि पाश्वैनाथ मंन्दिर 
१०२० जयपुर प्रतापमल.जो ढष्र गृहदेरासर 

१०२१ कोटा खरतरगच्छं प्रादिनाथ मन्दिर 


१०२२१०२७ | प्रतिष्ठा-लेख-संयह. । १७५ ) 


(१०२२) पद्यप्रम-पच्चतीर्थीः 
संवत १६२४ वर्षे व° शु° १० शुक्रवासरे तपगच्छनायक भ० प्रभु 
श्रीहीरविजयसूरिमानराव्ये श्रीपद्मप्रभर्विव प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठापित नागपुर 
गदिलडागो्रे सा० ्मीपाल भा० अमूलकदे पु० क श्ररपाल भा० कुरादे 
प्रतिष्ठितं शुभ भवति ॥ 
(१०२३) धममनाथ-पच्वतीर्थीः ४ 
| संवत १६२४ वर्षे । माह छदि £ सोमे ओसबालज्ञातीय दोसी 
भामा संत दोसी पूजा भायां नाई मेला सुत चाव श्रीधमेनाथर्विवं 
कारापित।। तपागच्छे श्रीश्रीश्रौश्रीत्रीश्रीश्रीहीरविजयसूरिप्रति० वैराटनगरे। 


(१०२४) सुनित्रतः 
संवत्‌ १६२५ वर्धे माह वदि ७ रवौ श्रीमूलसघे भ० श्रीसुमतिकीर्ति- 
रुपदेशात्‌ । ` ˆ ण श्रीपरिभूषणात्‌ सिधाप ˆ `" चन ˆ ˆ“ श्री- 
सुनिखत्रत्विवं कारितं ‡ ˆ ˆ‡ । 
(१०२५) धमंनाथ-पच्वतीर्थीः 


। संवत्‌ १६२८ वषं फाल्गुन सुदि ७ बुधे कृमरगिरीवासि । प्राग्बाट- 
ज्ञातीय बरद्धशाखाया श्वारदगोत्रे व्यवहा खीमा भा० कनकादे पुत्र ज्य 
ठाकरसी भा० सोमागदे पुत्र देवकं परिवारयुतेन स्वभ्रेयोर्थं श्रीधमैनाथ- 
बिव कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीबहत्तपागच्छे श्रीपृज्यैरा्य श्रीविजयदानसूरिषट 
श्रीपूज्य श्रीश्रीश्रीहीरविजयसूरिभिः ॥ च्राचन्दाकं नयात्‌ श्रीः 


(१०२६) पाश्वेनाथ-एकतीर्थीः 
सं० १६२० व्व श्रीमूलसंघे भ० श्रीखुमतिकीर्तिगुरूपदे शात्‌ नागर- 
ज्ञातीय ट!० पना भा० पनश्री सा० सहप भात मामादे एते पाश्वं नित्यं प्रण- 
मति॥ ड ॥ 
(१०२७) शान्तिनाथ-पव्छतीर्थीः 
सं० १६३० वपं माह सुद १३ दने सा० नोता माडन तेजमल श्री- 
संतनाथर्बिव कारितं प्रतिष्ठित श्रीतपागच्छाधिराज श्रीदीरविजयसूरिभिश्िरं 
नंदतात हमीरपुर वास्तव्य ॥ । 


१०२२ जयपुर श्रीमालों का मन्द्र 
१०२३ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 

१०२४ अजमेर म्युजियम 

१०२५ जयपुर नया मन्दिर 

१०२६ जयपुर सुमतिनाथ मन्द्र 

१०२७ रतलाम सेठ जी का मन्दिर 


( १७६) प्रतिष्ठा-लेख-संयहः [ ले० १०२८१०३२ 








(१०८) श्रेयांसनाथ-चतुर्विशतिपटर 
॥ स० १६३२ वधं फारुख वदिं २ शुक्र मूलसंवे हंबडक्ञातीय । 
कांकडच्धरगोत्रे । श्रे रामा भा पासरभू सुत नरपाल भा० साल्टणदे 
श्राव वस्ता भः०“““"““श्रीश्रेयांसर्विव कारितं प्रतिष्ठापितं श्री-“नदिभिः। 


0 (१०२६) ङुशलसूरिपाटुका 
| नागपुर सघस्य ॥ संवते १६३३ वर्षे माह वदि ५ दिने" * ˆ“ “ ˆ 
खरतरगच्छं श्रीजिनङ्कशलसूरि 1 


(१०२३०) शान्तिनाथः 
संवत्‌ १६३३ श्रीशान्तिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रीदीर- 
विजयसूरिभि" ॥ । 


(१०३१) 
1} संवत्‌ १६३५ वपे वैशाख वदि ११ बुधे कोटनगरे वद्धहुवडन्या- 
तीय । गां० माका मा< नारिगदे सुत गा साग भा० सोभागदे घुर गा० 
सिघराज देवराज वीरदास् गंगदासत नित्य प्रणम० श्रीदेवसुन्दरसूरिभिः ॥ 


(१०३२) 

।; संवत्‌ १६३७ वर्षे फागुण खुदि ५ बुधे वागडदेशो राउलश्ी सदहस- 
मल श्रीविजयराव्ये । श्रीगिरपुरवास्तव्य हंवडज्ञातीय बृद्धशाखीय मदासाच्ा 
जीवा भायां जीवादे छत गुढसीच्मा मायां भाखणदे मू“"“"“"मायां जूदि्मा 
समस्तकुटुम्बयुतेन बओीकोटनगरमध्ये श्रीसंभवनाथचैत्यालये देवङ्ुलिका- 
कारी(रि)ता मध्ये श्रीसुषिधिनाथविवं स्वस्य श्रेयसेः श्रीवरृद्धतपागच्छे भट्- 
रिकि श्रीधनरनसूरिभिस्तत्पटरः भद्चरिक श्रीतेजरल्नसूरिभिस्तसष्रे भद्रक 
श्री ५ श्रीदेवसन्द्रसूरिभिः भ्रतिष्ित शुभंभवतु ।! पं विनयचारित्र षप 
विमलः लन प॑ं० जयसिंह पं० ज्ञानरब्र प० वीररन्न शचि असंद्रल्े नलिखितं॥ 


१०२ हरसूली पाश्वैनाथ मन्दिर 

१०२६ नागोर दादावाडी 

१०३० नागोर वडा मन्दिर 

१०३१ रतलाम चन्द्रम देरासर, मदात्मा कन्दैयालालजी 

१०३२ गल्ियाकोट संभवनाथ मन्दिर के एक चैत्यालय की प्रशस्ति 


१०३३-१०३९ } ` परतिष्ठा-लेख-संग्रह (*१७७) 





(१०२३३) शिलापट्रभ्रशस्ति 

।| ॐ ॥ सवत्‌ १६३० वरप माह खुदि ५ बागडदेरो राउल श्रीसहस- 
मलजी विजयराज्ये श्रीकोटनगरवास्तव्य हुंबडज्ञातीय वृद्धशाखायां 
गाधी ^-^. “4 श्रीपाल राद गां० धीर जयपाल भायां सरूपदे खत 
गांधी गागा मायां मेलादे ह ““ भायां खीमदे सुत. गांधी सांगा 
गांधी जेचंतया भायां स" ` मदि सुत गांधी बल गांधी जेवंत भायां 
मगादे सृत गांधी भारिमह्न भायां मिलापदे समस्तरटुम्बयुतेन श्रेयसे 
श्रोसंभवनाथचैत्यालये देवकुलिका कारापिता श्रीवरद्धतपापनत्ते भट्रारिक श्री 
धनरल्लसूरिभिस्तत्पटर भ० श्रीतेजरलसूरिभिस्तत्पट्र भ०. श्रीदेवरल्नसूरिमि 
प्रतिष्ठितं शुममचयु ॥ 
(१०३४) शिलापट्रप्रशस्ति (५ 


॥ ॐ || संवत्‌ १६३७ वृष माह खदि ५ सोमे वाग्डदेशो राउल श्री- 
सहसमलजी भिजयरोञ्ये श्रीकोटनगरवास्तव्य हुंवडज्ञातीय व्रद्धशाखायां । 


गां० श्रीउदयरसिंह्‌ सुत गां० नाभा स= गा० दाखा सुत गां आखेद्‌ भायां 
दाडिमदे सुत गा० घीसकर भायां कनक्रादे अमरी खुपराणएदे रूपादे । 
सुपराणदे सुत गां० धीरू माङ वीला भा० कनकादे सुत गां० धघीसक्रा 
मायां कल्याणद रूपः भायां केसरदे गा० धीसकर वि । हेनीवाई रङ्गावाई 
चगा ! समस्त कुटम्बश्रेयसे श्रीसभवंनाथचैत्यालये देवकुलिका कारिता । 
श्रीचन्द्रम्मभविव स्थापित श्रीवृद्धतपागच्छे भद्रारिक श्रीधनरत्नसूरिधिस्तत्पट 
ट्रिक श्रीतेजरल्सूरिभिस्तसप्ट मद्रारिक श्रीदेवसुन्दरसूरिभिः प्रतिष्ठित । 
प्रेयसे । शुभंभवतु ॥ यत्रा शुभमवतु । श्रीशरीश्रीध्रीश्रीश्चीश्री प० विनंयचा- 

रित पं० विमलरलन्न प० जयसिंह प० वीसल चेला आणंद्रन लिखितम ॥ 

(१०३८) शान्तिनाथ-पच्वतीथीं 
संवत १६३८ ववै माघ खदि १३ सोमे । श्रीस्तंमतीथैवास्तव्य श्री 


श्रीमालज्ञातीय खा० वस्ता भायां विमलदे. खत सा० थ्ररवच्छी श्रा 
श्रीशान्तिनाथनिव कारापितं । श्रीमत्तपागच्छे मट्रारक श्रीहीरविजयसूरिभि 


ग्रतिष्ठितं शुभंमवतु ॥ 
{१०३२६) शआमादिनाथ-पच्वतीर्थीः ~ " 
संवत्‌ १६३८ वर्षं माह सुदि १३ सोमे श्रीमालज्ञातीय ` "` ` पुरदासा 
भा० रमा सुत भावर्सिंह्‌ मा० अमा सहितेन श्ात्मश्रेयोथं श्री्रादिनाथविवं 
इ प्रतिष्ठित श्रीश्रीतपग० श्रीदीरविजयसूरिभिः ॥ वास्तव्य सारंगपुरि 
ख॒ || 
१०३३ गलियाकोट सभवनाथ मन्दिर के एक चैत्यालय की प्रशस्ति 
१०२ १9 9 33 
१०३५ जयपुर नया मन्द्र 
१०३६ रामपुरा शान्तिनाथ मन्दिर 


( १७८.) मरतिष्ठा-ज्ेख-संगहः | ले १० ३५-१०४२ 


{१०२३७} अजितनाथः 
संवत्‌ १६३९ माह युदि ५ तिथौ गुरुवरि ` ` - ` ` " "`" उसवाल- 
ज्ञातीय लोढागोत्रे सं० मेघराज पुत्र सं० हरषा पुत्र प० समावरा श्मादि- 
यतेन श्रीश्मजितनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनदेवसू- 
रिप श्रीजिनसिहसूरिपद्रालंकारं श्रीजिनचनदरसूरिभिः॥ शुभंमवलु ॥ग्रीः॥ 


(९०८२८) आदिनाथः † 
सवत्‌ १८० चपँ माघ वदि ३ सोमे श्रीमूलसंवे भ० श्रीशुमचन्द्र- 
देवाः तव्य शरीडुमतिकीर्तिदेवाः तलप स० श्रीगुरूपदेशात्‌ `" ``“ दि नजा- 
तीय नन्दकेरतरगोत्रे सा० हर्षा भा० दर्पमदे पु सरुदमा मा० हदमीरदे 
सा० भा० देहा मनज्ञे सा० मेघा हेमा नेसराज सा० कहा श्रीविमलचन्द 
भा० वीमलादे सा० वीली वरपभासर नित्यं म्रणमति। 


(१०३६) एकतीर्थीः 
वा० इदा श्रीदारु पृजाल प्र श्रीहीरविजयसूरिभिः ॥ सं० १६४० 
माह छदि ७। 
(१०४०) सुपाश्चेनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १६४० वपे माघ सुदि ७ दिने गुरौ वाफणागोत्रे ओसवाल- 
क्ञातीय । सा० चथकेन श्रीपाश्वविव कारितं प्रतिष्ठित । च तपागच्छाधिप 
श्रीदीर बिजयसुरिमिः ॥ ओरीरस्तु ॥ 


(१०४९१) कुन्धुनाथ-एकतीर्थीः 
सं० १६४२ काति ११ श्रीकुन्धुविनकारित प्र० श्रीदीरविजयसूुरिभिः॥ 


दूगडगोत्रे । 
(१०४२) श्रादिनाय-पच्चतीर्थीः 
॥ सं० १६४३ वर्षं फाल्गुन सित ११ अहम्मदावादवास्तव्य प्राग्वाट० 

सेटि मूला 1 भा० राजलदे 4 पुत्री वादं कोडकी संज्ञया कारितं श्री्रादि- 
नायर्विवं ्रतिष्ठितं श्रीविनयसेनसूरिभिः । श्रीतपागच्छे-॥ 

१०३७ मेडतासिटी चिन्तामणि पाश्वेनाथ मन्दिर 

१०३५ श्रजमेर म्युजियम 

१०३६ नागोर बडा मन्द्र 

१०४० सांगनिर चन्द्रभमभ मन्दिर 

१०४१ नागोर बड़ा मन्दिर 

१०४२ नागोर वडा मन्दिर 


१०४२-१०४६ | प्रतिष्ठा-लेख-संगरहः ( १७६) 


(१०४३) अनन्तनाथ-पर्तीर्थीं 
संवत्‌ १६४४ वर्षे फागुन सदि २ दिने उसचालज्ञातीय पाल्दडतगो 
त्रीय साह्‌ पांचा भायां नगसाजी सुतः साह मांगा.भायां सोहागदे' सुत कुबेर 
मा० सामी श्री्मनन्तनाथर्विवं तपामच्छाधिराज श्रीदीरषिजयसुरिभिः 
प्रतिष्ठितं । 
(१०४४) अ्ननन्तनाथ-पञ्चतीर्थीः 
संवत्‌ १६४४ वर्षे फायुणं खदि २ मदहिमवास्तव्य उसवालेज्ञातीय 
छाजहडगोत्रे विसलदास सा श्रमीपाल मा० चअभरतदे सुतर सामीदास सुत 
वीरदांस हरदास । कासयापित्त श्रीश्ननन्तनाथक्वि प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्री- 
दीरविजयसुरिभिः। 
(१८४५) सुमतिनाथ-एकतीर्थी 
। संवत्‌ १६४४ वर्षे श्रा० र्गाद कारितं श्रीद्धमतिनाथर्विवं प्रतिष्ठितं 
श्रीदीरविजयसूरिप्वलङ्कारश्रीविजयसेनसूरिसिहः स्तंमतीथे नगरे । 
(१०४६) मुनिसत्रत-एकती्थीं 
संवत्‌ १६४७ वैशाख सुदि ७ सा० नानजी का० सुनिसुत्रतर्बि० 
प्र श्रीदीरविजयसूरिभिः॥ 
(१०४७) पद्यप्रभः 


सं० १६५० वर्षे माघ. कृष्ण ४ बु° वसा० निटेकै सा मघा प्रतिं साया 

भ० जोडमदे सुत श्रीकणेस्य श्ङ्गारदे कमद्‌ प्रसुखक्कटुम्बयुतेन श्रीपद्य- 
प्रभविनं का० प्र० श्रीततपागच्छे श्रीनन्दिवद्ध नसूरिभिः। 
१०४८) विमलनाथः 

॥। स० १६५१ वर्षे पोष सु° १० शनो श्रीविमलनाथर्विबं को० कै सव 

पु° भोजा कजा राउल छुलधर का० प्र० तपागच्छे श्रीहीरविजयसूरिभिः ॥ 


(१०४६) शान्तिनाथ-एकतीर्थीः 
स० १६५१ माह सु° १० श्रीमूलसंवे भ० श्रीचन्द्रकीतिं तदाम्नाये 
सावड़गोत्रे सा० दमोदेव प्रणमति । 


१०४२ जयप्र श्रीमार्लो की दादावाड़ी पार्म॑नाय मन्दिर 
१०४४ सांगानेर महावीर मन्दिर 

१०४५ जयपुर प्रतापमलजी दद्रा का गृहदेरासर 

१०४६ नागोर बड़ा मन्दिर 

१०४७ अजमेर स्युजियम 

१०४८ वेतेड विमलनाथ मन्दिर. मूलनायक 

१०४६ चन्दलाई शान्तिनाथ मन्दिर 


(१८०). भ्रतिष्ठालेख-संगरदः _[ ले १०५०.-१०५५ 


(१०५०) शान्तिनाथ 


सं° १६५३ वर्षे चे स॒० % बुधे श्रीशान्तिनाथविवं गाददीश्मागोत्र 
सं° सुरताण भायां हपेमदे पु० सं० दासा भा० लाडमदे पु० सं० पद्मन 
कारिं प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छे श्रीदीरविजयसुरिपदटटे श्रीविजयसेनसुरिभिः। 
प० विनयसुन्दरगणि प्रणमति ॥ श्रीरस्तु ॥ 


2 (१०५१) धमेनाथ 
“ सं०, १६५२ वें शु2 ४ बु श्रीधमंनाथर्विवं सा० सुरताण" " ˆ“ * 
जीया का० प्र° श्रीविजयसेनसूरिभिः पं० विनयस॒न्दरगणि प्रणमति । 


(१०५२) कुन्धुनाथ 
संवत्‌ १६५२ वे० शु० ४ बुधे श्रीकुन्धुनाथ सं० सूति ऊुमारदे का० 
प्र० श्रीविजयसरेनसूरिभिः ॥ पं० विनयसुन्दरगखिः भ्रमति । 


(१०९२) शीतलनाथ 
सं० १६५३ व° वै० शु० ४ बु° शीतलनाथ सा० रायसिंघ भा०सो 
[गदे पु० च० ४ का० प्र श्रीतपा० श्रीविजयसेनसूरिभिः पं विनयसुन्द्र- 
गखिः प्रणमति ॥ 
| (१०५४) हीरविजयसरिमूतिं 
सं० १६५३ वय वे शु० ४ बुधे श्रीदीरविजयसूरिमूर्तिः म०. मेर 
्वपराघेन(?)कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छै श्रीविनयसेनसूरिभिः । १० विन- 
यसुन्दरगशिः प्रणमति बीगुरपाटुका ( मूतिं ) । 


न्क ~“ (१०५५) ऊन्थुनाथ 
संवत्‌ १६५३ वपे वे० शु० ४ बुधे श्रीकुन्धुनाथविवं गाद गोत्रे श्री सं० 
स॒रताण भार हपैमदे पु सं° सादूल्ेन प्र० श्रीतपागच्छे श्रीविजयसेनसू- 
रिभिः । १० विनयसन्दरगणिः प्रणमति ॥ 


१०५० मेडतासिटी महावीर मन्द्र 

१०५१ मेडतासीटी उप० ग० शान्तिनाथ मन्दिर 

१०५२ मेडतासीटी उप० ग० शान्तिनाथ मन्दर 

१०४३ सेडतासीदी महावीर मन्दिर 

१०५४ मेडतासीटी कु थुनाथ मन्दिर तपाडपाश्चरय 

१०५५ मेडतासीदी कुथुनाथ मन्द्र तपा उपाश्रय” मूलनायक 


१0 


१०४६-१०६१ ] ! प्रतिष्ठा-लेख-संमहः ( १८१ ) 


~ , ~ > (१०४६) शीतलनाथ 
सं० १६५३ बै० शु० ४ बचे श्रीशीतलनाथवि०'सा०. जेठ हासा सा 
पद्मा -"“भ्र° तपागच्छ श्रीविजयसेनसूरिभिः 'पं० 
विनयसुन्दरगणिः प्रणमति ॥ 
१०४७) रनाय $ . 
सं० १६५३ वै० शु० ४ बुधे श्रीखरनाथिवं कारापितं"  " " " ; * *०*° 
न प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छ श्रीविजयसेनसूरिभिः ५० 
विनयसन्द्रगणिः प्रणमति ॥ क 
(१०५८) महावीर 
स० १६५३ वर वेऽ श० ४ बु 'श्रीमहावीर्बि० ` खा० खेतसी सा० 
देदभ्यां का० -प्र० ` श्रीतपागच्ै श्रीदीरविजयसूरिपट्टे श्रीविजयसेनस्‌- 
रिभिः॥ पं०-विनयसुन्दरगणिः प्रणमति ॥ 
। ` , (१०५६) महावीरः 
सं० १६५३ व० चे शुदि ४ ०००५०००००००००००००००००१००००५००००. 
शरीमहावीरबिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीविजयदीरसूरिपट्टे श्रीविजयसेनसू- 
रिभिः ॥ श्रीरस्तु प० विनयसुन्दरगणिः प्रणमति ॥ छः ॥ 


। (१०६०) सिंहासने 

सवत ९६६४ वर्ष वैशाख सि ७ श्रीश्रीमालज्ञतीय स० भोजराज 
भा० भोजल सुत शा०्खेतसींग चतुरंगदे सादा-चतुरंगभ्यां चास्य परिकर 
कारितः प्रतिष्ठितं" ` ` ˆ ˆ * “ विनयचन्द्रसूरिजि० पं० 'मेरुविजय प्रणमः 
तितरां ॥ । । ५ 

(१०६१) जिनदेवसूरिपादुका 

| रांचत्‌ १६६५ वर्षे मार्म॑शीषे वदि ३ दिने सोमवारे श्रीखरतरगच्छीय 
भटरारक श्रीजिनदेवसुरयः इतानशनाः सुरालयमलंचक्छ्‌ : तेषां पादपद्म- 
स्थापनेयं ॥। श्री संघस्यश्रयसे ॥ 


१०५६ मेडतारोङ्‌ पाश्च नाथ मन्दिर 
१०४७ मेडतारोड़ पाश्वं नाथ मन्द्र 
१०४८ मेडतारोड पाश्वं नाथ मन्द्र 
१०५६ मेडतासीदी महावीर मन्दिर. मूलनायक 
१०६० मेडतासीदी महावीर मन्द्र. मूलनायक 
१०६१ मेडतासीदी चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 





(श्नर) प्रतिष्ठ-लेख-संमहः [ ले १०६२-१०६६ 


(१०६२) शीतलनाथ-चतुर्विशतिपट 
। सं १६१५, वर्ष.अलादं र्‌ माह सुदि ७ दिते उकेशवंश संखवाल- 
मोचि सा० रायपल भायां रूपादे पुत्र सा० पूना भायां पूनादे पुत्र सं० पाना 
देदा पुत्र सं जयदास चांपा मूला मोढा स; “` -सोमलद्सि प्रञरुखपरिः 
वारेण श्रीशीतलनाथप्रसुखचतुर्विशतिजिनपट॒टः कारितः प्रतिष्ठितश्च 
श्रीखरतरगच्छ श्रीजिनमाणिक्यसुरिपट्टालङ्कर युगम्रधान श्रीश्रीश्रीशरी 
श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः पातिंसाहश्मकवरप्रतिवोधकः || ` 
(१०६२) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थी 
संवत्‌ १६५८३ वर्थ अला ४२ संवत्‌ । माघ-सुदि १० दिने सोमवारे 
ऊकेशवंरे संखवाल गोत्रीयः सा० -रायपालं भायां रूपादे पुत्र सा० पूना 
भाया पूनादें पुत्रः मं० पाना संठ देदाभ्यां पुत्र जिणदासः संर चापाः मूलादे 
पु>ःसामल सपरिकराभ्यां श्रीशान्तिनाथर्विवं कासिति. प्रतिष्ठितं च श्रीवह- 
त्वरतरगच्छाधीच्र-श्रीश्रकवरसाद्ि्रतिवोधक ` 'मीचिनमाणिक्यसूरिष्ट्र- 


लङ्कार-युगप्रधान-श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः । 
+ क (शवक) पद्मप्रभ-पश्वतीर्थीं 


संवत्‌ १६५४ पै० शु % सोम उपकेशवंगो बोहिष्थिरागोत्रे वच्छा- 
वत मं. असरृत.सृत अगवानदासेन पुत्र मं° लालचंदादिपरिवारपरिवृतेन 
श्रीपद्मप्रभविवं कारिते प्र० ब्रहत्वरतरगच्छे श्रीजिनसिहसूरिषटटर श्रीजिन- 
चन्द्रसूरिभिः ॥ श्री अहमदावादे 
- (०६४) सुचिधिनाथ-पच्वतीर्थी 


~ ॥ संवत १६५४ अलाई ४३ वर्षे माघ वदि £ रवौ श्रीउसवंशज्ञातीय 
लोढाभोत्रे घा० जेख भा०जेरुशरी युत्त राजू मा० राजश सुत श्रावक सा० रेखा 
भानरेलश्री सुत. सोनपाल भ।० स्मोनश्री तेन श्रीच्च्चलमच्छे क 
सुपदेशेन श्रीसुविधिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसघेन त 
मानं चिरं ॥ | 
(१०६६). मह्िनाथ 
संवत्‌ १६१४ वर्षे माघ चद्‌ १२ बुधे सागवादके सा० सेघा प्रतिष्ठिता 
प्राग्ाटज्ञातीय सा० लखमण सा० अपूरवदे सुत * ` -“ ` नावदे श्रीमल्लिनाय- 
विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छनायक-श्रीविजयसेनसूरि सूरिशिष्य राम- 
विजयगसिभिः | 
१०६२ किसनगढ़ चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 
१०६३ जयपुर सुसतिनाथ मन्दिर 
१०६४ कुचेरा चिन्तामणि प्य नाय मन्द्र 
१०६५ जयपुर विज्ञयगच्छीय. मन्द्र 
१०६६ अजमेर म्युज्ियम - / ` । 


१०६७-१०७१ | प्रतिष्ठा-त्तेख-संमरहः ( १८३ ) 





५,  ,, ` (१०६७) छमतिनाथः 
.रंवत्‌ १६५४ पर्वे माव वदि १२ बुषे सागवादके सं मेघा भरति" ˆ“ 
छदवज सभा (?) सुत सा० इ गरनाथ श्रीयुमतिनाथर्विवं का० प्र° श्रीतपी- 
गच्छ श्रीजगदूगुसु-श्रीहीरविजयमूरिपद्‌ दालद्कार-शरीविजयसेनसूरिभिः ॥ 


भ, (१०६८) मुनिसु्रतः 

स० १६२४ वरे माव च० १२ ब्ु० म० लेखा प्रतिराया सद्घखा भायां 
यमुनादे घुत म० केसव भा० कसमे सुत उदयसिचेन श्रीमुनिसुत्रवर्वि० 
कारित प्रतिष्ठितं तपागच्छनायक्त श्री ६ बिजयसेनसूरिभिः। 


(००६६) सजितनाथ-चतुर्विशतिपटू 

|| संवत्‌ १६५६ वपे वेशाख मासे सित ३ दिने रविवारे उकेश्व॑रो 
लोढागोत्रे संचबी, हा भायां तेजलदे पुत्र सं० रायमल्ल भायां रङ्गादे पुत्र 
स० जयचत भीमराज तयोभगिनी सुश्राविका वीरी-नाम्न्या स्यश्रेयसे श्रीय- 
जितनाथर्विवं , कारिते प्रतिष्ठं श्रीचतुर्विशतिजिननामघेयं " “ˆ श्रीबह- 
त्छरतरगच्छे श्रीजिनदेवसूरितवपष्रे श्रीजिनरसिहसूरि-पट्टालङ्कार-बिजय- 
मानश्रीश्रीजिनचन्द्रसूरिमिः सकलसंघेन पूज्यमानं श्नष्चन्द्राकं नन्दतात्‌ 
शुभंभवतु ॥ 


~ 


(१०७०) जिनङ्कशलसूरिपाटुका 
1 से १६५६ वषं ज्येष्ठ सुदि दशी दिने - शनिवारे -श्रीसंग्रामपुरे 
श्रीमानरसिंहविजयराग्ये खरतरगच्छे युगश्रधान-श्रीजिनचन्दरसूरिविजय- 
राञ्ये महामत्रिणा कर्मचनद्रेए श्रोसंघेनापि श्रीजिनङुललसूरिपाटुका 
कास्ता प्रतिष्ठितं वाचनावचाये श्रीयशःकशालैश्च सवेरंघस्य कल्याणाय 
भवतु शभम्‌। - - । 
(९ ०७१) 
1 सं० १६५७ वर्प पो० शु ४`बुषे श्री" * "~ **°“““;“*** ०० 
कारितं प्र० तपागच्छे जहांगीरमहातपाविरुदधारि भ० श्रीविजयदेवसूरिभिः॥ 


१०६७ श्रजमेर स्युजियम 
१०६८ अजमेर स्युजियम 
०६६ मेडतासिदी चिन्तामणि पाश्वं नाय मन्दिर 
१०७० सांगानेर दादावाडी 
१०७१ सेडतासिदी धमेनाथ मन्दिर 


( १८४ ) म्रतिष्ट-लेख-संग्रहः [ ते० १०७२-१०७७ 


(१०७२) प्विनाथ-एकतीर्थी 
` सं० १६५८ .च९ मती आ० व० ५ सि० श्रीमूलसेघे सीडाल प्रति 
रडष्‌। 


{2 . 
(१०७३) पाश्वेनाथ-एकतीर्थीः 


सं° १६५८ वं च्चापाढ च> १० रवौ श्रीमूलसंघे भ० चन्द्रकीर्सि 
लंडेलवाल वाक्रल वाला सा० राम पु £ ईगा वला मेहा राणा पुत्र श्रीवंव 
नित्यं । 


(१०७४) अजितनाथ-पच्चतीरथीः 
संवत्‌ १६५८ वर्प माह सुदि ५ सोमे श्रीसुधमेगच्छे भ श्रीधिनय- 
कीर्तिसूर(रि) नामादिसेन श्रीमाल० नायण॒ वीरपाल श्रीच्मजितनाथरविवं । 


। (१०७५) कुन्धुनाथ-पञ्चतीर्थीं 

` संवत्‌ १६६० वर्पं वै शु १३ दि सो मांडण॒ तप्पत्री वीच सुरा- 
हना इन्धुनाथविवं का< प नयविजय प्रतिष्ठित च भ० श्रीविजयसेन- 
सुरि तपा०। 


+ 


(न 


(१०७६) जिनक्रुशल सरि पादका 
संवत्‌ १६६० वं माह खदि १३ दिने प्र 1 इहत्खरतरगच्छै युग- 
अधान-श्रीजिनचन्द्रसूरिविजयराज्ये श्रीजिनङ्कशलसूरिपादुके प्रतिष्ठितं 
कनकसोमेन ग । चामरघान कारिते पादुके । 


। (१०५७) शान्तिनाथः 

<; ॥ संवत्‌ १६६१ वर्षे वेशाख वदि ८ सोमे ` योखवालन्नातीय लोढा- 
गोत्रे सं खींवराज पुत्र पेमराज त० चांपसी मदनसी गोखा प्रसुखयुत्र- 
यतेन श्रीशान्तिनाथर्विवं कारितं भरतिष्ठितं ओखरतररच्छे श्रीजिनदेवसूरि 
पटर श्रीजिनसिदसूसिपद्यलङ्कारभीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ श्रीमेडतानगरे । 


१०७२ जयपुर सुमतिना मन्दिर 

१०७३६ जयपुर सखुमविनाथ मन्दिर 

१०७ मैँसयोडगद्‌ ऋषभदेव मन्दिर 

१०७९ किंसनगद्‌ शान्तिनाथ मन्दिर 

१०७६ मालपुरा युनियुत्रत मन्द्र 

१०७७ मेडतासिटी चिन्तामणि पाश्वनाथ मन्दिर 


१०७८-१०८० ] प्रतिष्ठा-लेख-संम्रहः ( १८५) 





(१०७८) मूलनायक-पद्मासने 

॥ संवत्‌ शदद१ वव 
ओमेडतानगरे श्रीबरहत्रतरगच्छे भ० आीश्रीजिनमाणिक्यसूरिपदट्ममा- 
रैः \ श्रीच्नकव्बरसादिप्रदत्तयुगप्रधानपदम्रवरेः । प्रतिवषांषादायाष्टाहि 
कादिषाण्मासिकामारिग्रवतेकेः । श्रीस्तंमतीर्थीय' ` ' " * ˆ मीनादिजीवर- 
क्तकः | श्रीरात्रञ्जयादितीधेकरमोचकैः । सवंत्रगोरक्ताकारकेः । पच्चनदीपीरः 
साधकैः । युगम्रधान-श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः । श्राचायं श्रीजिनसिहसूरिसूरिः। 
श्रीसमयराजोपाध्यायः ॥ बा० हटसप्रमोद्‌ वा० समयखन्दर वा० पुख्यप्रधा- 
नादिसाघुयुतैः ॥ चीरि 

सिहास्‌ 


|| ॐ ॥ श्रीसंचेन ॥ प्रतिष्ठितं श्रीश्री्हदुखरतरगच्छैः ॥। श्रीजिन- 
माणिक्यसूरिपट्रपूबाचलसदसखकरावतार-श्रीच्मकन्वरपातिसाहिम्रतिवोधक । 
श्रीशन्रुञ्ञयादि्तःथैकरमोचक । सचेमण्डल । षण्मासजीचदयाभ्रतिपालक 
४ निसन्व्रनिराकरण-युगप्रधानविरुदधारक । भट्ारकभ्रधान 
श्रीश्रीभरश्रीश्रीजिनवन्द्रसूरिभिः सश्चीजिनसिहदसूरिमिः॥ श्रीचतुर्विध श्री 
संघयुतेः ।। शा०* * "` " खी कुञ्नरवादि हषेनन्दनगखणिना ॥ 

(१०७६) परिकरे 

। ॐ | संवत्‌ १६६६ वर्षं शाके ९५२४ ॥ मामैशीषे मासे ॥ श्रीपा- 
तिसादी नूरदीन अदल्ल जहांगीर विजयिराज्ये । श्रीमेडतामहाकोदेः ॥ 
महाराजाधिराज महाराज श्रीसूयेसिहजी मदाराजकुमर श्रीगजर्चिदजी । 
राजश्री गोविन्ददासजी वचनात्‌ ॥ श्री | "न च“ ० 

न. गोलवेन्हछागोत्रीय । सार देवसी तस्पुत्र सा० रायमन्ञ 
तद्ुत्र सा० कल्ला सा० अमरसी तद्युत्र सा० खेत्रा पौ सा० राजसी, सा 
नरसिंघ । रायसि उदयसिघ वल्लभरजा नारायणादिसत्परिवारयुतेन । 
श्रीवादुपूज्यनाथ निजन्यायोपार्जिततदेषद्रव्येन । परिकरेण प्रतिष्ठापिवा॥ 
(१०८०) नमिनाथः 

| संवत्‌ १६६९ वर्ष । श्रीबरहत्खरतरगच्छे | प्रतिवषर्षास्मासिकाभ्‌- 
यदानदायकैः सकलगौरप्तकारकेः ओीशञ्चञ्जयमदातीर्थकरनिवारकैः पश्चनदीः 
पतिपीरसाधकैः । युगप्रधान-भीजिनचन्द्रसूरिभिः। ्रा० श्रीजिनसिंहसूरि 
श्रीसमयराजोपाध्याय-पसुखपाटक-वाचक-साधुयुतेः । प्रतिष्ठित का नसि 





निनि मं० सृदौदेव्यां मरेयः ॥ वा० पुख्यम्रधान- 
गखिभिलिखितम्‌ ॥ 

१०७८ मेड़तासिदी वासुपूज्य मन्दिर 

१०७६ =» > 


9१ 33 
१०८० > >» ऊुन्थुनाथ मन्दिर 


(१६) पणमद, _ [तेः ९०८१-१ 


(१०८१) मूलनायकः 
|| संवत्‌ ? ६ ६२ वर्ष चवे वदि सप्रमी ०० १०००००००००००.,..,. भार्यां 
सिङ्गारदे श्राविकया पुत्र कुमर । जगड । चोला । अम्मू प्रमुख ˆ“ “* `" 
ˆ * “““ “* ˆ सुमतिविवं कारितं प्रतिष्ठितं ।॥ सदहारजाधिराज महाराज 
श्रीरायसिहजी विजयराज्ये । श्रीसाहिदत्तयुगप्रधानविस्दैः आपाढामासि- 
पार्मासिकजीवामयदायक्रैः श्रीजिनमाणिक्यसूरिपट्रं चुगप्रधान-श्रीजिन- 
चन्द्रसूरिभिः ॥ बा० पुख्यप्रधानो नौति ॥ 
(१०८२) समवनाथ-पच्चतीर्थीः 
संबत्‌ १६६३ ष्पे बेशाख युदि ११ सोमे श्रीश्रीमालज्ञातीय सा 
खीमा शुत सा० वजराज भाया चुथा खत रूपा सहितेन समस्त-कुटम्ब- 
सहितेन श्री ५ श्रीजीवरलसूरि तत्ष्ं श्री £ श्रीतेजरलसूरिणा उपदेशेन 
श्रीसंभवनाथर्विवं कारितं आत्मश्रेयो्थं ॥ ्ाञ्रलगच्छं । 
(१०८३) नमिनाथः 
| सं १६६४ वरवे भात वदि १ दिने उसवालज्ञातीय प्रामेचागोत्े 
सं० जेता तद्धायां नवरगदे पुत्र सं° हर्षा तद्धायां मीरादे तस्पुत्र सं जय- 
वंत भायां सोहागदे नाम्न्या श्रीनसिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठित श्रीतपाग- 
च्छे जहांगीरमहातपाविरुदधारि भ० श्रीविजयदेवसुरिमिः॥ 
(१०८४) अनन्तयन्यम्‌ 
संवत्‌ १६६५ वषं चेत्र वदि“ गुरौ श्रीकाष्टासघे म“ श्रीविन्सेन भ० 
श्रीविद्याभूषण तत्पदे म० श्रीभूषसण प्रतिष्ठितं परवेसदईगोत्रे हुंवडनातीय को० 
लखमा भायां मानदे सुत हेमा भा० हमीरदे युत रजपाल नित्यं रणमति। 
सखागवबाड । भ्रासे । अनन्तयन्त्र प्रणमति । १ 
। (१०८५) अजितनाथ-पच्चतीर्थीः 
।| संवत्‌ १६६५ वर्षे माह वदि & गुरुवार ओसवाज्ञातीय वहुरागोत्र 
घाडीवालशाखायां सा० वीदा भा० विमलादे पुत्र सा० रजसी नाम्ना 
भा० रद्खादे पुत्र होला हंसा वच्छा धन्ना पौत्र सपरिकरेण श्री्रज्ितनाथ- 
विव कारितं म्रतिष्ठितं श्रीब्रहत्खरतरगच्छे आयपक्ती श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः 
शुभम्भवतु । 
१०८१ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 
१०८२ सवाई माधोपुर विमलनाथ सन्दर 
१०८३ मेडतासिदी युगादीश्वर मन्द्र 


१०८४ गागरड्‌ आदीश्वर मन्दिर 
१०८५ जयपुर विजयगच्छीय मन्द्र 








१०८९-१०६१ | प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः ( १८७) 


(१०८६) पाश्वैनाथ-पश्तीर्थी | 
सं० १६६७ माघ ० £ कटियारागोत्रे सा० राथडी पुत्र सा० विवे 
क -"** - पाश्वनाथर्वि० का० प्र तपा० भ० 
श्रीविजयसेनसूरिभिः ॥ 
(१०८७) श्रेयां सनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं० १६६७ माघ ० € कठियारगोत्रे सा० राथडी पुत्र सा० विवे- 
क -“ श्रेयांसनाथर्विं० का० प्र° तपा० भ० श्रीविजय- 
सेनसूरिभिः॥ ॑। 
(१०८८) मूलनायकः 
1 स० १६६७ व ० माघ सि० & उ० ज्ञा° ल० गो० स० होला पुत्र 
सं० सुरण पुत्र स० धरएपाल भायां वाल्हदेव्या श्रीविमलनायर्विवं तपा- 


गच्छे भ श्रीविजयदीरसूरिपटूधर-श्रीविजयसेनसूरिभिः ॥ श्रीच्ागरानगर- 
वास्तव्य-कारितां । 


(१०८६) मूलनायकः 
॥ संवत्‌ १६६७ वषं फा० ० ६ गुरौ." ` ओरोसवालज्ञातीय देहा- 
पली" * ` ˆ "उजना भात सिंगारु पु° सा० गोबल भा० गोवलदेव्या श्रीमल्लि- 
नाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीविजयगच्छे श्रीशुणसागरसूरिभिः।॥ - 


(१०६०) मूलनायक 
संवत्‌ १६६७ वर्ष फा० ० ६ गुरो श्रागरानगरवास्तव्य श्रीमाल- 
ज्ञातीय ˆ ` ` *"सा० सामीदास पुत्र सा० मानसिव भायां मनर्दे्या 


श्रीखधुमतिनाथविव कारितं प्रतिष्ठितं श्रीविजयगच्छे भट्टारक-ध्रीगुणसाग- 


रसूरिभिः॥ 
(१०६१) शान्तिनाथः 


संवत्‌ १६६० वषै फागुन कृष्णा ६ गुरो श्री्मागरानगरवास्तव्य श्री- 

मालज्ञातीय पारेसाणीगोत्रे सा० सामीदास भायां चृन्दी पुत्र सा० मान॑सि- 
हेन भाया मनरद्खदे पुत्र साह नन्दीदास द्वितीय सोमदासादिप्रभृतिङट्- 
म्वयुतेन श्रीशान्तिनाथर्विवं कारित प्रतिष्ठितं ओविजयगच्छे श्रीभद्टारक 
श्रीसुभद्रसागरसूरीश्वरेः । 

१०८६ किंसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्वेनाथ मन्दिर 

१०८७ 29 

१०८८ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 

१०८६ चजीरपुर मल्लिनाथ मन्दिर 

१०६० वामणवास खमतिनाथ मन्द्र 

१०६१ हिन्डोन भ्रेयासनाय मन्द्र 


११ 


(१८८ ) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ले १०६२-१०६५ 
(१०६२) मूलनायक्ः 
1 संवत्‌ १६६७ फागुन कृष्णा ६ गरौ" ˆ“ ` ˆ“ ` उसवालज्ञातीय 
दरगोत्रे सा० सालिग पुत्र साद्‌ रायपाल पुत्र सा० खीमाकेन भार्या कु- 
लदे पुत्र गिरिधर सा० मानसिघयुतेन श्रीश्रेयां सनाथर्विवं कारितं ° 
नागौरी तपागच्छे श्रीचन्द्रकीर्तिसूरिपटटे श्रीसोमकीर्तिसूरिपद्‌टे शरीदेवकीर्ति 


सूरि श्रीच्मसर* “° ˆ“ “““ "“ ॥ प्रतिष्ठितं नागौरी तपागच्छे श्रीागरानगरे 
सानसिंदेच त्िपीक्रवं ॥ 
(१०६३) पाश्वनाथ-पच्छतीर्थीः 


सं १६६७ ब फा० व= गहिलडागो० सा० टोदढर जसाकोरुकेन 
श्रीपा्ैनायविवं कारितं भ तपा० स्रीविगयसेनसूरिभिः 


(१०६४) पद्मभभः 
॥ सं १६९६६ वव श्राषाड मासे" ˆ " ˆ - “ˆ गुरुवार `“ "ˆ" "“ ˆ“ “““श्री- 
श्रोसवालक्ञातीय लोडागोत्रे संञ डहा भायां तेजलदे युत्र रायमल्न भयां 
रङ्गादे पुत्र" ““ ०9 भीमरान धारावत भायां चशवंतदे वि ० 
००“*"“*पु० सं० श्रासखराज पुत्रयुतेन श्रीपद्यप्रभर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीरतरगच्छे श्रीजिनदेवसूरिपट्टे श्रीजिनर्सिहसूरिपट्टालद्कार-श्रीजिन- 


क ॐ छ @ @ ॐ @ @ @ @ क # क @ ॐ क = क ॐ ॐ > @ ॐ ७ ड 


चन्द्रसूरिभिः अ ॥ 


(१०६५८) शान्तिनाथः 

1 संवत्‌ १६६६ वर्यं माह सुदि ५ दिने शुक्रवारे महाराजाधिराज 
मंदाराज श्रीसूयैसिंहजी विजयिराव्ये उसवालन्नातीय लोढागोत्रे संघवी डादा 
तंदयुत्र सं रायमन्न भार्यां रद्नादे तदयु सं लाखाकेन भायां लाडिमदे पुत्र 
वस्तुपाल सितेन श्रीशान्तिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीव्रहत्छरतरगच्छें 
श्री्रायप्तीय गीजिनसमुद्रसूरिपद्टे श्रीजिनदेवसूरिपटटे श्रीजिनसिह- 
सूरिपदट्‌ टालङ्कारश्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ श्ुभंमवतु ॥ छः ॥ श्रीः ॥ 





~~~ 


१०६२ हिन््ोन श्रेयांसनाथ मन्द्र 

१०६३ नागोर युकनयन्दरजी का उपाश्चय 

१०६४ मेडतासिटी चिन्तामणि पाश्वनाथ मन्दिर 
१०६५ मेडतासिटी चिन्तामरि पाश्चैनाय मन्दिर 


२१०६६-११०० 1 तिष्ठालेख-संगरहः (१८६) 


(१०६६) भूलनायक 
11 संवत्‌ १६६६ वष माह सुदि ७ शुक्रवारे मद्ाराजाधिराज श्रीसूय 
-सिंहजी विजयराज्ये शरीडपकेशज्ञातीय लोढागोत्रे सा० डाहा तस्पुत्र सं° 
रायमल्न भायां रक्गादे तदयु सं° मीमाकेन भार्यां लाडिमदे ॥ पुत्र वस्तु- 
पाल थुतेन श्रीपाश्वेनाथर्बिवं कारितं प्रतिष्ठिवं श्रीमद्‌्रहत्वरतरगच्छे श्री- 
श्रायपक्तीय श्रीजिनससुद्रसूरिपटटालद्कार श्रीजिनदेवसूरितत्पदट्‌टालङ्कार 
श्रीजिनरसिंहसूरितत्पदट्टोदयाद्विशवङ्गमाु-श्रीचिनवचंद्रसूरिभिः।॥। शभंभवघु । 


(१०६७) सुमतिलाथ-पच्छतीर्थीः परिकर 
संवत्‌ १६७० वर्धे वैशाख सित पंचमी तिथौ सोमवासरे स्तम्मतीर्थ- 
वास्तव्य उकेशक्नातीय श्द्धशाखीय देसलहरागोज्ीय सा० श्रीमल्ल नाम्ना 
भार्दव्य सा० सोमा तत्सुत पूरजी रामजी अ्रसुखकुटुस्बयुतेन श्रीखुसतिनाथ 
परिकरः कारितः प्रतिष्ठ तपागच्छ श्रीच्कब्वरसुरत्राणएषारमासिक- 
ज॑तजोतासयदोन-श्रीशत्रञ्जयादितीथैकरमो चनस्फुरमान्प्रदानप्रथति-वहमान 
भ० श्रीदीरविजयसूरिपद्चलङ्कार श्रीच्कब्वरपरि षरल्नव्धजयवाद भ० श्रीविञ- 
यसेनसूरिभिः । 
(९०६८) संभवनाथ-एकतीर्थीः 
सं° १६७० वर्ष सावण च° श्रीसंभवर्बि० का० प्र° तपागच्छें श्री- 
विलयसेनसूरि । 


(१०६६) यु० जिनचन्द्रसूरिपादुका 
॥ संवत्‌ १६७० वषै मागेशीषे सुदि १० दिने । श्रीजेखलमेरुसंघेन 
क्रारिते। पा० सवाईयुगप्रधान-श्रीजिनचंद्रसरिण प्र० श्रीजिनसिहसरिमिः। 


(११००) खपाश्वनाथ 
॥ संवत्‌ १६७१ वै वैशाख सुदि ३ शनौ रोहिरीनक्छत्रे आगरा 
वास्तव्योशवालज्ञातीय लोढागोत्रे गावंसे सा० पेमल भायां सक्तादे पुत्र 
सा० खेतसी-नेतसीकाभ्यां स्वपिदयु° श्रीमदंचलगच्छे पूज्यश्रीकल्याण- 
सागरसूरीणामुपदेशेन श्रीसुपासजिनर्विव प्रतिष्ठापित । 


१०६६ मेडतासिदी चिन्तामणि पाश्वैनाथ "मन्दिर 
१०६७ जयपुर प्रतापमलजी ठद्रा गरददेरासर 
१०६८ अजमेर संभवनाथ सन्दिरि 

१०६६ मेडतासिटी शान्तिनाथ मन्दिर 

११०० जयपुर खुपाश्वेनाथ मन्दिर. मूलानायक 


(१६० ) प्रति्ठा-लेख-संयहः [ ले ११०१-११०६ 





(१ १० १) 8 "पद्चतीर्थीः 
॥ श्रीमत्संवत्‌ १६७१ वर्प वैशाल शुदि ३ शनौ रोदिणीनक्तत्रे श्री- 
आगरा वास्तव्योपकेशज्ञातीय लोढागोत्रे से० संन ˆ“ ध 
तदयुत्र सं ऊुरपाल-सोनपालैः सु° ऊर्पाल सुत सं० दुर्गादास मा 
सीला नका स्था तिणी श्ना कपृरा पूजार्थं श्रीच्चलगच्छु पृचज्यश्री ५ श्री- 
कल्याएसागरसूरीश्वपपद्नलङ्कार श्रीयुनि" "`ˆ" """"""*" "` | 
( १५ ०२) ब 9 र पद्छतीर्थः 
सं {६७१ वरव वैशाख खदि ३ शनौ कांकरीयागोत्रे सा० र्णधीर 
भायां यादोकया श्री्रच्रलगच्छे भ° श्री ५श्रीकल्याणसागरसूरीणायुपदेरोन 


सम० प्रति०। 
(११०३) खसतिनाथ-पच्चतीर्थीः 


संवत्‌ १६७२ वपँ व्येषठ सुदि ५ शके मालपुरवास्तव्य श्रीमालज्ञा- 
तीय द्धशाखायां सिंघडगोत्रीय सा गौडीदास भायां कत्तूरी खतेन सा० 
सादहिमल्ल नाम्न स्वश्नेयसे श्रीदुमतिनायर्विवं कारितं अरतिष्ठिवं च श्रीपत्तने 
विष्टित तपा० भ० श्रीविजयसेनसूरिषट्रं श्रीविजयदे वसूरिमिः ॥ 

(११०४) 

!। सवत्‌ १६५२ व्यै फाल्गुन सित २ तिथौ शुक्रवारे युहुगगोत्रे सं° 
चन्देन कनक सुनंदेन पुत्र देदा युतेन श्रीविवं कारित प्रतिष्ठितं श्रीचन्दकाले 
श्रीखरतरगच्े श्रीजिनर्सिंहसूरिपद्े श्रीनिनचनद्रसूरिभिः ॥ सं° श्रीरज्न 


पुत्या शा० कुसुम्भावाई ॥ 
(११०४) चन्द्रम्रभः 


॥ संवत्‌ १६५२ वपे फाल्गुन सित २ तिथौ गुरुवासरे श्रीमेडतानगरे 
लोढागोत्रे" ` `रायमह्न पुत्र आयल त्यत्र सं अर भायां कनकादेव्या 


चन्द्र प्रुर्विवं | 
(११०६) महावोरः 
[ | सं १७.७२ वर्प फारुण सदि 4 "५ 
७०० ०००७००० ०००५ त्रीमहावीरविव कारितं मरविण्ठित ०५५५०००० ७०० ०००००. 


~~~ 


श्ीबरहृत्खरतररच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 
११०१ अजमेर गोदीपाश्वेनाथ मन्दिर 
११०२ जयपुर विजयगच्छीय मन्दिर 
११०३ मालपुरा ऋषमदेव सन्दर 
११०४ मेडतासिटी चिन्तामणि पाश्वैनाथ मन्दिर 
११०४ जयपुर पद्यप्रम मन्द्र घाट, 
११०६ मेडतासिटी उप. ग. शञान्विनाथ मन्दिर 


११०७-११११ ] ` प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः ( १६१) 





(११०७) शिलापदट्‌टग्रशस्ति 
[१]।।ञ संवत्‌ १६७२ वषं तपागच्छाधिराज भद्रारक श्री ५ षिजय- 
सेनसूरीराणं श्राचायेश्री ५ विजयदेवसूरिप्रथरति 
[२] साधुप्रसेवितचरणारविन्दानां विजयमानरान्ये पातिसाहशीच्चक- 
वरप्रदापितोपाध्यायपदधारक श्रीशत्रूञ्गयकरमो 
[३] चनायनेकडत्तमकारक महोपाध्याय श्रीभावुचन्द्रगणिसुपदेशात्‌ 
( ष्टोत्तरशताचधानसाधनप्रमुदितपातिसाहश्रीखकवर 
[४] प्रदत्त शोषकरमसी (?) प० । सिद्धिचन्द्राणां चैत्यभूमिग्रहणादिः 
महोत्सवेन सा० का० मालपुरा श्रीसघेन श्रीचन्द्रप्रभग्रसाद कारिता लि 
लन्धिचन्द्रमणिना । सूत्रधार । परसा । 
(११०८) महावीर 
॥। संबत्‌ १६७४ वर्षे म व० १ गु० पु चो० वद्ध मान ह० चंद 
भावदे सं० पनेन श्रीमहावीरजिनविवं कारितं प्र तपागच्छ भद्रक श्री- 
विजयदेवसूरिमिः ॥ 
(११०६) पाश्वनाथ 
॥। संवत्‌ १६७४ वर्षे मा० वदि १ दिने गुरु पु %ओसवालज्ञाती° 
चोरङच्मागोत्रे सं° सघा भायां नवलादे तपुतर सं० प्रतापसी भायां पूनिमदे 
तस्पुत्र आासंकररण जयकरण प्र° परिकरेण श्रीपाश्वेनाथजिनरविवं कारितं 
ग्रतिष्ठितं तपागच्छे मदाहमीर (जहांगीर महा ) तपावि सुदधारक भट्यरक- 
पुरंदर भद्रारक श्रीविजयदेवसूरिभि. ॥ 


(१११०) खमतिनाथ. 
सं° १६७४ व० मा० १ मं अरदास भायां राजलदे तद्यत्र म० राजा 
मा रज्गादे नाम्न्या श्रीुमतिनाथविवं का० प्रतिष्ठितं जहांगीर महा" " ` ` 
श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ 
(११११) वाछुपूज्य 


| स० १ ६७४ वष माघ वदि १ दिनि गुरुबासरे नन 99.5०४ 
सा० खेताकेन श्रीवासुपूज्यविवं कारितं प्रतिष्ठितं जहांगीरमहातपागच्छे 
मट्रारिक श्री १०५ श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ 

९११०७ मालपुरा मुनिसुव्रत मन्दिर 
११०८ नागोर बड़। मन्दिर 

११०६ ,, म र 

१११० मेडतासिदी कृथुनाथ मन्दिर 
१११९१ मेडतासिटी वासुपूज्य मन्दिर 


( १६२) प्रतिष्टा-लेख-सरहः [ ले १०१२-१०१७५ 





(१११२) 
स० १६७ माह वद १ दिने उसवालन्ञातीय प्रामेचामोत्रे सं० नेता 
भायां नवरगदे तद्युत्र सघवी हां आर्यां हीरादे पुत्र सं० जीवा माया 
रङ्गादे नाम्न्या सं° जिणदास पु० प्रसर युक्तया का० प्रतिष्ठितं जहांगीर 
महातपा भ श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ 
(१११३) शन्तिनाथः 
सवत्‌ १६७४८ व° मा व= १ सं2 सुरताण भार्यां सोभागदे" * -* 
युक्त्या श्रीशान्तिनाथर्विव का प्र तपा० श्रीविजयदेवसूरिभिः। 
(१११४) आदिनाथः 
1 संवत्‌ १६७४ वरे मा० सु £ दि गुरु पुष्ययोगे उपकेश- 
्ातीय सुराणगोत्रे सा० रायसिध पु० रायचन्देन स्वश्रयोर्थ श्रीच्मादिनाथ- 
विवं कारितं म्र तपागच्छं गुरुजहांगीरतपाविरुद धार क-भद्रारक ओविजय- 


देवसूरिभिः। 
न (१११५) सविधिनाथः 


संवत्‌ १६७४ सा० व १ दित उप ˆ" लाडाला० स्वश्रेयसे 
श्रीञुविधिविवं प्रतिष्ठितं तपागच्यै भद्रक श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ 
(१११६) मूलनायकः 
॥। संवत्‌ १६७४ वे माव वदि १ दिने गुरु पुष्ययोगे श्रीश्रीजहांमीर- 
पातिसाहसलेमसाहिविजयवंतराज्ये उसवालज्ञातीय उच्छित्तवालमोतर 
सं° सद॒सवीर तत्पुत्र सं° समरा मायां संगतादे तदयुत्र सं० नीवा भार्या 
नवलादे तदयु सं रायरत्न मा० के लाडिमदे सं मूला भार्यां मिमादे 
मं रायमह्न पुत्र वच्छराज मदहावल सं० मूला पुत्र वद्धःमान रामजी 
सपरिकरे श्रीधसनाथर्विवं कारित परेयोथं प्रतिष्ठितं श्रीजगद्गुु- ` *“ 
विरद धारी हीरविजयसूरितल्नलङ्कार श्रीविजयसेनसूरि० ज- ˆ - “ˆ * 
(१११७) मूलनायकः 
संवत्‌ १६७४ वं माव वदि £ दिने गुरु पुष्ययोगे यओोसवालज्ञातीय 
चोरडियागोत्रे सा० सिवा मायां नवलादे तदयु नगदास भार्या भरमादे 
नास्ना श्रीनमिनाथर्विवं का प्रतिष्ठितं तपागच्छे भह्ररक श्रीविजयदेव- 
सूरिभिः 
१११२ मेडतासिटी महावीर मन्दिर 
१११३ „ . ,+. _ उप० ग शान्तिनाथ मन्द्र 
१११४ नागोर चोसच्या जी का मन्द्र. मूलनायकर 
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१११६. खजवाना धनाथ मन्दिर. मूलनायक 
१११७ जयपुर पाश्वेचनद्रगच्छीय उपानय. भूलनायक 
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(१११८) खविधिनाथ 
॥ संवत १६५४ चे मा० व० १ दिने गुर्‌ ` पुष्ययोगेः सं देव- 
दत्त" °“ -"“* गोत्रे सं० देवसी ०५९० ५०७००००. श्रीष्धविधिनाथर्निवं का- 
रितं प्रतिष्ठितं तपागच्छ भट्टारकं श्रीविजयदेवसूरिसिः॥ 
-(१११६)-मुनिख्रतः 


।| संवत्‌ १६७४ वष माद्‌ वदि १ दिने. गुरु - पुष्ययोगे ओसवालज्ञा- 
तीय चोरडिच्नागोत्रे सं ० पोहू पुत्र देवदत्त तत्पुत्र स० सोमल भायां सोभा- 
गदे नाम्नी श्रीसुलिसुत्नतस्वामिविवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे-जहांगीरमदा- 
तपाविरुदधारक भटृटारक श्रीविजयदेवसूरिभिः॥ 


(११२०) शान्तिनाथः 
| सवत्‌ १६७४ चप साहं वदि १ दिने. गुरु पुष्ययोगे अओओसवाल- 
ज्ञातीय चोरडिच्ागोत्रे सा९ देवदत्त भायां नीच्ारदे तप्पुत्र भोजा भायां 
भोजलदे नास्नी श्रीशान्तिनाथर्बिनं कारित प्रतिष्ठितं तपागच्छे भ० श्रीवि- 


जयदेवसूरिभिः ॥ 
य (११२१) सुमतिनाथः 


॥। सवत्‌ १६७४ वरये माहं चदि १ दिने ललवाणीगोत्रे सा० नानिग- 
केन कारित श्रीखुमतिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे स० श्रीविजय- 


` देवसूरिभिः ॥ 
(११२२) उपाश्वनाथः 
।| स १६७४ वर्वे-मा० च० १ शुरु पुष्ययोगे उ० चोरडि्ागो० 
स० पोहू भा० देवलदे पुत्र स० बीरदास भा< वीरादे श्रीदुपाश्वैनाथर्जिव 
कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्दयै-भ० श्रीविजयदेवसूरिभिः 


(११२द) नसिनाथः 
। सवत्‌ १६७ वँ मर्ह वदि ₹ दिने गुरु पुष्ययोगे भ्रोसवालज्ञा- 
-तीय चोरेडिच्धभितरे" ˆ" `" * “^` " दे नाम्नी श्रीनभिनाथर्विनं कारितं 


-प्रतिष्ठितं तपामच्छे भ< -श्रीविजयदेवसूरिमिः॥ 


१११८ नागोर वडा मन्द्र 
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(११२४) 
सं० १६८४ वैशाख वदि १ दिने ॥ तपागच्छे भटरारक श्रीविजयदेव 
-सूरिमिः। 
(११२९८) मूलनायक 
राजाधिराज-श्रीरायरसिंहजी राज्ये ॥ श्रीजिनमाणिक्यसूरिपट्रे युग- 
प्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः शिष्यनयाचाय-श्रीजिनर्सिहसूरिश्रीसमयराजो 
पाध्याय वा० पुख्यप्रधान प्र सा० युतैः । 
(११२६) यु° जिनसिहसूरिपादुका 
॥ संव॑त्‌ १६७५ व माघ धदि १३ रघो वरहदखरतरगच्छाधीश्वर.युगप्रधान 
श्रीजिनचन्द्रसूरिशिष्य-श्रीजिनसिहसूरिपादुके श्रीसंघेन कारिते । प्रतिष्ठिते। 
श्रीजिनसागरसूरिभिः॥ 
(११२७) मूलनायकः 
| संवत्‌ १६७७ वषै । वैशाखमासे शक्रपत्ते ठतीयातिथौ शनि 
रोहिणीयोगे श्रीमेडतानगरबास्तव्य श्रीमालज्ञातीय पाताणीगोत्रीय सं 
भोजा भायां मोजलदे पुत्रेण सथपति खेतसीकेन स्वभा० चतुरङ्गदे पुत्र 
ड्‌ गरसी प्रमुखङखदटुम्बयुतेन स्वश्रैयसे स्वकारित रङ्गदुत्तंगशिखरषद्धश्री्र- 
पभदेवविदारमण्डनं सपरिकरं श्रीखादिनाथर्विवं कारितं प्रतिषठापितं च 
तपागच्छ श्रीमद्‌कन्वरसाहिभ्रतिवोधक श्रीशत्र ्जयादिकरमोचक भद्रारक 
श्रीदीरविजयसूरिराजपट्टोदयपवेतसहखकिरणायमान युगप्रधान भट्टा- 
रक ्॒रीविजयसेनसूरिपटृटप्रभावक, श्रीजहांगीरसाहिभरदत्त श्रीजहांगीर- 
मदहातपाविरुदधारक श्रीमहावीरतीथंकरभ्रतिष्ठितश्रीसुधमेस्वामिपटरधरस- 
कलद्ुविहितसूरिसभाश्ङ्गारभटटारक श्रीविजयदेवसृरिभिः ॥ 
(११२८) महावीर 
॥ सं० १६५७ वर्षे वैशाखमासे शक्रपक्ते तीयायां तिथौ शनि 
रोदिणियोगे सादिश्रीजहांगीरविजयमानराज्ये श्रीमेडतानगरवास्तव्य 
श्रीमालज्ञातीय पाताणीगोजीय संघपति खेतसी भायां चतुरङ्गदे नास्न्या 
श्रीमहावीरर्बिवं कारितं प्रति्ठापिवं च स्वप्राततष्ठायां प्रतिष्ठितं च श्रीतपा- 
गच्छे श्रीमदकव्बरसुरत्राणप्रदत्तजगद्शुरुविरुदधारक षणमासाभयदान- 





१२४ नागोर हीरावाड़ी आदिनाथ मन्दिर, 
११२५ सांगानेर चन्द्रभ्रभ मन्दिर. मूलनायक 
११२६ मेडतासिदी शान्तिनाथ मन्दिर 
११२७ मेडतासिटी श्रादिनाथ मन्द्र 
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प्रवत्त क श्रीशत्नञ्जय जगाति-जीजी-आदिकरमोचक भट्रारकप्रयुश्री *श्रीदीर- 
विजयसूरिराजपट्ो इयपरवैतसहखकिरणायमान सािश्री्कव्वरसुरत्राणस- 
मालब्धविजयलक्मीसन्मान युगग्रधानसमान ' सकलसूरिसामन्तचक्रसाथं 
भोमोपमान भद्रारक श्रीश्ीश्रीश्रीश्रीश्रीविजयसेनसूरीखरपद्रप्रभावक श्रीम- 
र्डपाचले श्रीदीपालिकापवंणि श्रीमद्‌ जहांगीरसादिप्रदत्त श्रीजहांगीरमद्य- 
तपाषिरुदधारक श्रीमन्महावीरतीथंकर प्रतिष्ठितं श्रीखुधमेस्वामिपट्रपरपरानु- 
क्रम-परिपाीप्रीढसकलसुविषहितसूरिसभाश्ज्ञारभद्चरक श्री ५ श्रीविजय- 
दे वसूरीग्रैः ॥ 


(११२६) अजितनाथ 

प्रतिष्ठितं तपागच्छे भट्टारक श्री ५ श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ संबत्‌ 
१६७७ वर्षे वैशाख सुदि २ दिने । शनौ । श्रीबहत्वरतरगच्छे श्रीमेडता- 
नगरे । श्रीमालज्ञातीय च॑ंडालियागोत्रे । टङ्कुशालीय नखसाच श्रीमल्ञ पुत्र 
पास । पदूदू । पारु पुत्र खु पद्द्‌ पुत्र कल्ला ख्‌ पुत्र वीरदासेन कल्ला 
पुत्र रायरसिह बीरदास पुत्र सूजा पच्वायण जिणदास प्रयुखपुन्रपौत्रादिः 
परिवारसहितेन श्रीश्मजितनाथर्विवं कारितं श्रीखरतरगच्छाधीश श्रीजिन- 
माणिक्यसूरितत्पदटपूवाचलसहस्रकरावतार युग्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि 
पटूट्‌ प्रभाकर श्रीजिनसिहसूरिपट्टश्रमाकर वतेमानभदूटारक श्रीजिनराज- 
सूरिषिजयराज्ये ्रा० श्रीजिनसागरसूरि योवराच्ये॥ श्रीरस्तु ।। श्ाचद्राक 
चिरं नन्दतु । श्रीः॥ 

(१९३०) महावीरः । 

| सवत्‌ १६७० वर्षे वैशाखमासे शुक्तपक्ते तृतीयायां तिथौ शनि 
रोहिणीयोगे साहिश्रीजहांगीरविजयमानराज्ये श्रीमेडतानगरवास्तव्य श्री- 
मालज्ञातीय युसलगोत्रीय सा० छाजू मा० छमा पुत्र सा० सींहमल्लकेन 
भार्यां सखुखमल्लदे पुत्र सामीदास नेमीदास सुन्दरदास प्रमुखपरिवारवृत्तेन 
स्वश्रेयसे श्रीमद्दाधीरर्विवं कारिवं प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छे श्रीमदकरव्वरसुर- 
त्राणप्रदत्तजगद्गुरुविरुदधारक श्रीशत्र ्ञयाष्टमोद्धारक मटूटारकश्री - ४ 
श्रीदीरविजयसूरिराजपट्टोदयपवेतसहखकिरणायमान युगम्रधान भट्रारक 
श्री १ श्रीचिजयसेनसूरीश्वरपद्‌टप्रभावक । 
महातपाविरूदधारि सकलन्ञातिखुविदहितसूरिसभग्धरज्वार भट्टारक श्री ४ 
श्रीबिजयदेवसूरिराज्यैः ॥ 


~~~ 


११२६ मेडतासिदी आदिनाथ मन्दिर 
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(११३१) घमेनाथः 
॥ ;संवत्‌ १६५७ बरवे वैशाखमासे -शुक्तपक्ते कतीयायां तिथौ शनि 
रोद्िणीयोगे सादिश्रीजदंगीर विजयमानराज्ये मेडतानगरवास्तव्य-उसवा--. 
लकज्ञातीय ब्ुहरागोत्रीय सा० जयवन्त भा० जयवन्तदे पुत्र -सा० दासराज- 
भार वद्रङ्गदे पुत्र सा० भुना-सा० चांपसीकेन स्वमाया चांपलदे पुत्र लच्छी - 
प्रसुखपरिवास्परिवृत्तेन--श्रीधमेनाथविनं क्रितं प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छ - 
शीमद्कन्वरसुरत्राणप्रदत्तजगद्गुर भट्टारक श्रीशचरू ख्या 


००७१७४०७ श्री १ श्रीहदीरविजयसूरि ००७५००००००००१ श्रीविजयसेनसूरिपद्ट- ५ 
प्रभावक** - ` जहागीरप्रदत्तमहातपाविरुदधारक `` ` ` 
"+ श्रीविजयदे व॑सूरिभिः। 

(११३२) सुमतिनाथः 


प्रतिष्ठितं तपागच्छः भट्टारक '्रीविजयदेवसूसिभिःः॥ स्वस्तिश्रीः4। 
संवत्‌ १६७७ वर्प वैशाख सितं -३ तिथौ सवेभोमजहांगीरेतिसादि- ' 
विजयिराग्ये उसवालज्ञातीय 'चोरवेडियागोत्रे सा० खिदुधा-सा० जाल्हा पु ' 
दत्ता पु इद्धर्सी' मा० इूङ्गरदे पुत्र नेतसी भाया-नवरज्गदे द्वि° नवलादे 
श्रा० जीवराय भूषति भाण नैतसी पुत्र अयवन्त श्रसुखपरिवारयतेन श्रीखु' 
मतिनाथविलं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीब्रहुत्रतरगच्छे आदयपक्तीय भट्टारक 
श्ीजिनेचन्द्रसूरिषद्टे भ ॥ 
(११३३) धसेनाथः 
संवत्‌ १६७० वपँ वैशाख मासे शुक्तपर्ते अक्तत ३ दिने श्रीमेडतान- 
गर्बास्तव्य उसबालज्ञातीय “सं० जीवां .भा्यां यशोदानास्न्या श्रीधमेनाथ- 
विव" कारिकः ` प्रतिष्ठितं तपागच्छाधिराजभेद्‌लरक -धीश्रीश्रीशरीश्रीविजय- 
देवसूरिभिः ॥ ॥ 
(११३४) सुमतिनाथः 
॥ खर्तरगनच्छे श्रीजिनङुशलसूरिः। संवत्‌ १६५७ वपे वेशाख- 
मासे श््तयतृतीया दिने शनि रोदिणीयोगे- मेडतानगरवास्तव्य श्रीमाल- 
ज्ञातय पाताणीगो्रीय ` सा० हेमा भायां धूरी तयुत्ररल्न वोदहित्येन सुत ” 
रागदास् सपरिवारथतेन श्रीखमतिनाथविय.कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छा- 
धिराज भ० श्रीविजयदेवमूरिभिः ॥ 
११३१ मेडतासिदी श्रादिनाथ मन्दिर 
१ १ ३२ ० ११ ११ 
११३३ ॐ 9४ ध, 
१ १ ३४ | 29 ॐ 


११२२-११२९ ] प्रति्ठाप्लेख-संग्रहः (१६७) . 


(११३५) बद्ध मान 
॥ सवत १६७०७ वर्षे वैशाखमासे शुक्तपक्ते ठृतीयायां तिथौ. शनि 
रोहिणीयोगे श्रीमालक्ञातीय बहकटागोग्रीय -सा० राजपाल या> राजलदेः ` 
पुज नेमिदास भा० चंपू नाम्नी श्रीमहावीरविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीत्तपा- 
गच्छ भदट्टारकम्रभुश्री ५ श्रीविजयसेनसूरीश्वरपद्ट प्र माकर श्रीमद्जदांगी 
रसाहिप्रद तश्रीयहांगीरमहातपाषिरुदधास्क सकलदविदहितसूरिसभाश्ङ्गार- 
संरत्तकश्रीश्रीश्रीशरीश्रीश्रीश्रीविजयदेवसूरिरामेः॥ श्रीः ॥। 


(११३६) युनिसत्रत. 

| संवत १६७० वरव तरैशाखमासे श्क्तयवरृतीया दिवसे श्रीमेडतावा- 
स्तव्य उ० ज्ञाऽ समदडीच्ागोच्ीय सा०- मना मा० महिमादे पुत्र सा०, 
रामाकेनं राद रायमलद्धान'मा० के सरदे पुत्र जयदत्त सा० लखमीद।स प्रमुखः 
कुटुम्बयुतेन श्रीसुनिसुन्रतविवं का० प्र० तपागच्छे भदट्टारकश्री ५ श्रीविज्‌- ` 
यसेनसूरिपट्टालङ्कार भ० श्रीबिजयदेवसूरिभिः॥ 

(११२७) भुनिसुत्रतः 

। सवत्‌ १६७० वर्ष ' अक्तततृतीयादिने शनि रोहिणियोगे ` मेडता- 
नगरवास्तव्य `सा० लाखा भा० सरूपदे' नाम्न्या श्रीमुनिसुत्रतविवं कारितं 
प्रतिष्ठिते भन्नरक श्रीविजयसेनसुरीश्वरपट्रप्रभाकर जहांगरमदहातपाविरुद- 
विख्यात युगग्रधानसमान सकलसुविहितसूरिसंभाण्शञ्वारभट्रारक श्रीविजय- 
देवसरिराजेन्दरः ॥ 

(११३२८) 

।। सं ०८१६०७० वर्षे वैशाखमासे शुक्रपर्ते तृतीयायां तिथौ दिने शनि 
रोहिणीयोगे मेडतानगर वास्तव्य उसवालज्ञातीय सा० पालहड "गोते सा० 
खेमा गभार खेतलदेः पुत्र सा० चाचाकेन विषं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छा- ` 
धिरोज भ०.श्रीविजयंदेवसूरिभिः॥। 

(११३६) वासुपूज्य. 

स १६७७ वर्प अक्तत.३ दिने सेडतावा० उ० ज्ञा० गु° गो० सा० 
जदू-भायां जदतलदे नाम्न्या श्रीचासुपूज्यरविवे का० प्र° तपागच्छे भ० श्री- 
वि्जयदेवसूरिभिः'॥ 

११३५ जयपुर पञ्चायती मन्दिर - 

११३६ मेडतासिटी महावीर मन्दिर ˆ 

११३७ „ पाश्वंनाथ मन्दिर. वेगीची ` 
११३८ „+ छदिनाथ मन्दिर 

११३६ „, कुन्धुनाथ मन्दिर 


५ 


( १६८) परतिष्ठा-लेख-सं्रहः [ ले० ११४०-११४३ 


(११४०) शान्तिनाथः 
सं० १६७७ व° श्रच्तय ३ दि० मेडतावास्तव्य भांडाउत श्रमरा भा० 
अमोलकदे पू० नोजाकेन शान्तिनाथविं० का० प्र तपागच्छ भद्भारक श्री 
विजयदेवसूरिसाव्व॑भोमेः। - ह 
र (११४१) अ्रष्टदलकमल 
सं० १६५७ व° अक्त ३ दि० योधपुरवास्तव्य उ० ज्ञा° सा० पदा 
प° भीमसीकेन पुत्र भाग्यचद्‌ युतेन छविधिनाथरविं० का० प्र०° तपागच्छे 
भटरारक श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ 
(११४२) युनिसुत्रतः 
॥ सं° १६७७ वप श्रत्तृत २ दिने मेडतानगर वा०उ० ज्ञा० ना गो 
घाईै कनकनाम्न्या सा० वार्ह कमरदे सुनिसुत्रतविंव का० प्र० तपागच्े भ 
ओविजयदेवसूरिभिः॥ 
(११४३) भूलनायकः 
प्रतिष्ठितं भटटारकम्रभुश्रीजिनराजसूरिसूरिषुरन्दरैः । श्रीमेडतानगर- 
मध्ये । संवत्‌ १६७७ च्येष्ठ वदि ५ गुरुवारे पातसादिश्रीयदांगीरविजयि- 
राच्ये साहियादा साहिजहां राज्ये श्रोसवालज्ञातीय गणधरचोपडागोत्रीय 
सं० नगगा भायां नयणादे पुत्र समाम मा० तोली पु> मला भा० माल्हणएदे 
पु> देका भा० देवलदे पु कचरा भा० कउडिमदे चतुरङ्गदे प° अरमरसी 
भा० श्रमरादे पुत्ररत्र संपराप्शरी्वु दाचलविमलाचलसद्घपतितिलककारित 
युगप्रधान श्रीजिनसिदसूरिपद्टयप्रमाकर भट्टारक श्रीजिनराजसूरिपद- 
नन्दीमदोत्सवविविधधर्मकर्तन्यविधायक सं० आसकरणेन पितरव्य चापसी 
श्राद अमीपाल कपूर चन्द सभायां श्रजादवदे पु कषभद्‌स् सूरदास 
श्राव्य गरीवदासादिसारपरिवारेण प्रेयोथं स्वयंकारितमम्माणीमय 
विहारशङ्गारकश्रीशान्तिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीमहावीरदे वावििन्न- 
परस्परायात श्रीरहत्रतरगच्छाधिप श्रीजिनमभद्रसूरिसन्तानीय प्रतिवोधित- 
सादिश्रीमदकबव्वरम्रदत्तयुगम्रधानपदबीधर श्रीजिनचनदरसूरिुविहितकठिन- 
काश्मीरविहारवारसिन्दूरगजणा च विविधदेशामारिम्रवत्तक उहांगीरप्रदत्तः 
युग्रधानपदधारकं श्रीजिनसिह सूरिपट्‌्टोत्तं स लब्धश्रीच्म्विकावृर प्रतिः 


ष्ठितश्रीशनरुञ्लयाष्टमोद्धार प्रदशितभाणवडमध्यप्रतिष्ठितश्रीपाश्व्तिमा" - 
~~~ ~~~ --------~-----------`---`--~-~` ~~ ->~---------~------- 








११४० जयपुर पच्चायती मन्दिर 
११४१ मेडतासिटी धमेनाथ मन्दिर 


१९४२ 92 ११ 3१ ` 
११४३९ + शान्तिनाथ मन्द्र 


११४४-११४५ ] प्रतिष्ठा-लेख-संम्रः ` (१६६) 


पीयुषवषेणप्रभाव बोहित्थवंशमण्डन धमेसी-धारलदेनन्दन भदृटारकचक्र- 
चक्रवर्तिश्रीजिनराजसरिसूरिदिंनकरेः आचाये श्रीजिनसागरसरिभ्रभतिय- 
तिराओैः ॥ सूत्रधार सृजा । 


(११४४) मूलनायकः 


| सं० १६७७ उ्येष्ठ वदि ५ गुरौ उ्तवालज्ञातीय गणधर्चोपडा- 
गोत्रीय सं० लग्गा मार्या नयणादे पुर संग्राम भायां तोली पु० माला मारयां 
माल्हणदे पुर देका भा० देवलदे पु° कचरा भायां कउडिमदे चतुरङ्गदे 
पुत्र श्रमरसी भाया अरमरादे पुत्ररत्ेन श्रीच्दुदाचलविमलाचलादि- 
प्रधानतीथैयात्ादिसद्धमेकमेकरएसंप्राप्तसं घपतितिलकेन आसकणेन पित्- 
व्य चांपसी भ्रातृ ्रमीपाल कपूर चन्द्‌ स्वपुत्र ऋषभदास सुरदास भादन्य 
गरीबदास म्रमुखसश्रीकपरिवारेण संघरूपजी कारितं शत्रञ्जयाष्टमोद्धार- 
मध्यस्वयंकारित-भवरविहारश्ङ्गारहदारश्रीश्रादीश्वरर्विवं कारापितं पितामह- 
वचनेन प्रपितामहे मेघा कोजा तोला प्रसुखपूवेजनाम्ना प्रतिष्ठितं श्रीबह- 
ट्खरतरगच्छाधीश्वर साधूपद्रववारकं प्रतिवोधितसाहिश्रीमद्कव्बरप्रदत्त- 
युगग्रधानपदधारक श्रीजिनचन्द्रसूरि जहांगीर साहिप्रदत्तयुगप्रधानपदधारक 
श्रीजिनसिहसूरिपट्धपूवां चलसहखकरावतार प्रतिष्टितं श्रीशजुञ्जयाष्टमोद्धार 
श्रीभाणवटनगरश्रीशान्तिनाथादिर्विव प्रतिष्ठिता निज्जैरसमयसुधारस 
श्रीपाश्वेप्रतिष्ठान्‌ सकलभट्टारकचक्रचक्रवतिं श्रीजिनराजसूरिशिरण्रङ्गा- 
राप्रान्‌ मुककटोपमानगप्रधानेः ॥ 


(१९४५) पाश्वनाथः 


सं० १६७७ वष च्येष्ठ वदि ५ गुरो श्रीओसवालज्ञातीय गणधर 
नचचोपडागोन्नीय स० कचरा भायां कउडिमदे चतुरंगदे पु० सं० अरमरसी 
भात अमरादे पुत्ररत्र सं० आसकरणेन पिठ्ृज्य चांपसी श्रा ्रमीपाल 
कपूरचन्द्‌ स्वपुज ऋषभदास सुरदा श्राठ्रन्य गरीबदासादिपिरिवारेण 
पितामही चतुरंगदे पुख्याथं श्रीपाश्वेनाथर्िंव कारिवं प्रतिष्ठितं शरीबरहत्खरतर- 
गच्छाधिराजयुगप्रधान श्रीजिनसिहसूरिपट्टालङ्कारक सकलभट्ररक शिरस्ति- 
लकायमान श्रीशन्र ्जयाष्टमोद्धारमरतिष्टायक श्रीजिनराचसूरिसूरिविनायकेः॥ 


११४४ मेडतासिदी युगादीश्वर मन्दिर 
१९४५८ मेडतासिटी शान्तिनाथ मन्द्र 


(२०० ) प्रतिष्ठा-लेख-सं्रहः | ले० -११४६-११५० 


^ , ˆ (११४६) मूलनायकः 
प्रन मदटृटारकम्रमु श्रीजिनराजसुरिभिः | संवत्‌ १६५७. ्येष्ठ चदि 
५ गुरौ श्रीग्रोसवालज्ञातीय गणधरचोपडागोत्रीय- सं० कचरा भार्यां कड- 
डिमदे चतुरंगदे पुत्र सं° अमरसी भा० शअरमरादे पुत्ररत सं० श्रमीपालेन- 
पितृग्य चांपसी व्रद्धश्राद सं आसकरण लघु्राद कपूर्चन्द्‌ स्वभायांपि 
अपरद पु गरीबदासादिपरिवारेण श्रीश्मजितनाथविवं का भ्र० घ्र 
` खरतरगच्छाधीशवर ग्रीजिनराजसूरिचक्रचक्रवतिमिः ॥ 
। (११४५७) धरमैनाथः 
प्र० श्रीजिनरजसूरिसूरिचक्रवर्तिंभिः। सं= १६५७ ज्येष्ठ वदि « गु 
- श्रीयोसंचालज्ञातीय गणधर चोपडागोत्रीय सं शअमरसी भार्यां चरमरादे 
पूत सं०- श्ासकर्णेन भा० शअजादइवदे पु० ऋषभदास भात रन्नावती 
'श्रेयोथं श्रीधमेनाथर्विवं. का? श्र ° श्रीबरहत्स्तरगच्छाधिराज युग० श्रीजिन- 
सिहसूरिपट्टोत्तंस-श्रीजिनराजसूरिसूरिः । 
- -(११४८) सुसत्तिनाथः 
भर० श्रीजिनरनसूरिसृरिावेभोमेैः । सं १६७७ च्येष्ठ वदि ५ 
- गुरौ , श्रीत्रोसवालज्ञातीय गणधरचोपडागोत्रीयः स० ' श्रमरसी - भा० 
- असरादेः `पुत्ररन सन असकरण भा० श्रजाइवदेः पुर ऋषमदास 
कपृरदासः प्रवरया श्रीखमतिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीबरहत्ख॒रतरगच्छा- 
धिप युगम्रधान श्रीजिनसिहसूरिपदटालङ्कारक भद्टारकपुण्डरीक श्रीजिन- 
- राजसूरि सूरिदिनकरेः ॥ 
(११४६) चन्द्रप्रभः 
सं° १६७७ उ्येष्ठ वदि ५ गुरौ श्रीग्रोसबालज्ञातीय गणधरचोपडा- 
गो्रीय सं° अमरसी भायां अमरादे पुञ्ररत्न सं कपूरचन्दरेण भायां सहिः 
मादे श्रेयो श्रीचन्द्रभ्भवि० कार प्रतिष्ठितं श्रीव्हुत्खरतरगच्छनायक 
 श्रीशन््‌.ञ्ञयाष्टमोद्धार प्रतिष्ठापक प्रतिष्ठितभाणवडनगरप्ररचुधाभरः 
वषैकंश्रीपाश्वेदेव भट्टारकशिसेरत श्रीजिनराजसूरिभिः ॥ 
(११५०) मूलनायकरः 
| सं० १६७७ उ्येषठ वदि ५ गुरौ सं० अमरसी भा० श्रमरादे पु" सं" 
श्रासकरस अमीपाल -कपूर चन्द्रे श्रीसंमवनाधविवं कारितं स्वपरिवार- 
प्रयो प्र°वरहत्वरतखाच्छे मदटारक श्रीजिनराजसूरिभिः॥ 


` ` एए मेडतासिरी श्रजितनाथं मन्दिर 
११४७ „ शान्तिनाथ मन्दिर 
१ १ छठ मष १ 9१ 


९ १४६ = १2 , 22 ११ 
१९५० श्रजमेर संभवनाथ मन्दिर 


११५१८१५७] - _ अरतिष्ठा-लेख-संग्रद , (२०१) 





(११५१) शरयांसनाथ 
सं० १६५७ व्येष्ठ वदि ५ गुरो! सं० आसकरणेन भायां अजायवदे पुत्र 
सूरदासश्रेयोथंशरी्रेयांसर्विव का० प्र०श्रीजिनराजसूरिभिन्रं ° खरतरगच्ैः॥ 
११४२). शान्तिनाथः ` 
| सं० १६७७ उयेष्ठ वदि ५ शुरौऽओओोसवालज्ञोतीय .गणधरंचोपडा- 
गोत्रीय सं लाखा-भायया लाडिमदे पु०ः वीरपाल मायां वील्ादे ` ` “ˆ "` 
ध श्रीशान्तिनाथेविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीब्ह्‌- 
त्खरतरगच्छाधिपःश्रीजिनराजसूरिसूरिखुजयेः ॥ 
(११५३) जिनदन्तसूरिमूततिः, 
स= शछज्व् ज्येष्ठ चदि ५.गुरौ स? श्रौसक्ररंरोन पिद्रव्य चांप- 
'सी श्राठ्‌ *श्र॑मीपालः कपूरदासः 
श्रीजिनदंत्तसूसिमित्तिः कारिता भ्र सग श्रीजिनसागस्सूरिभिः ॥ 


| (११५४) जिनङुशलसूरिमूरतिं ¦ 
सं० १६७७ वषै ज्येष्टः वदि ५ रुरौ स० श्रासकरणेन भाव --श्रमी 
पाल कपूरपरभृतिभिः- ` ˆ ` ` ` " " " ** श्रीजिनङ्कशलसुरिमूर्तिः कारिता 


ग्र° श्रीजिनसागरसूरिमिः॥ 
(९१५४) मूलनायक 
॥ सं०- १६७७ ञ्येष्ठःवदि ५ गुरौ `स -आस्राज- माया '-अपूरवदे 
पुत्र ग सादिग्रेयोथं श्रीच्मादिनाथविव कारितं पर० ग्रीजिनराजसूरिभि 


सुरितिलकैः। 
ध १ (११५६) चन्द्रभरभ-पञ्तीर्थीं 


सं० १६७७ ब ०*जञे° शु ° १३ मेडतापुर वा० उ° ज्ञा मांगा पुत्र सा०-वैरा 
भा० बिमलादे सा० सेहान शरीचन्द्रिवं कारिपें प्रतिष्ठितं च श्रीतपागच्छै 
भट्रारकःश्रीविजयदेचसूरिभिः स्वपदस्थापिताचायै.श्रीविजयरसिंहसूरिभि ॥ 
-- (१९४५७) कुन्धुनाथः 
नसं ०-१६७७-व०* * ` ` " -“ * * वदि ३ दिने- पीपराजः वी०-सान्तीलो- 
कसी. मानमद्मादेःनाम्ना-शीङ्घन्धुनाथविवं*का० प्र०- श्रीतपागच्छे-भद्रारक 
श्विदि 0 


११५१ जयपुर -पव्छायती मन्दिर 

११४२ मेडतासिटी शीततलाथ मन्द्र 

११५३ „ शान्तिनाथ-मन्दिर 

१९ १ ५४ १ ११ भष्‌ 

११५५ जयपुर स्टेशन मन्दिर 

११५६ किंसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 
११५७ मेडतासिटी उप० गच्शान्तिनाथ मन्दिर 


(२०२) ` प्रतिष्ठा-लेख-संग्रदः { ले ११५८१९६१ 


(११५८) 

॥ संवत्‌ १६७० वर्प मिगसर छदि ४ प्राखाद श्री" ˆ * "ˆ ˆ ˆ ° * * 
4 तपापक्तीय पातसाहिश्रीश्रकव्वरम्रतिवोधक तहत्तपारभा- 
सिजीवाभयदानदायक्‌ भद्वार्कपुर्दर श्रीश्रीश्रीश्ीश्रीदीरविजयसरि भः 
श्रीविचयसेनसूरि भ श्रीविचयदे वसूरिराय : ॥ 

११५६) पाश्वेनाथ-पच्छतीर्थीपरिकरे 

| ॐ || स्वस्तिश्रीमन्देपविक्रमाकसमयातीत संवत्‌ १६७८ रर्ये माघ 
मासे शक्तपक्ते पच्वमीतियोौ श्रीस्तम्भतीथे वेलाक्रुलवास्तव्य ब्द्धशासीय 
प्राग्वाटज्ञातीय दोसी वस्ता भा० बल्दादे पुत्ररन दोसी बाच्छा नाम्ना 
स्यपिचरप्रेयोथं भार्यां वाई वीरादे पवित्रपुत्र दो° अमरसी दो० देवसी 
दो० चांपसी दो मोहनसी प्रयुखपुत्रपौत्रादिसकलपरिवारय॒तेन श्रीमत्‌॥ 
श्रीपाश्वैनाथर्विवं कारिवं प्रतिष्ठितं च श्रीतपागच्छ भट्रारकपुरन्द्र ० 
ओदीरविजयसूरियट्रोदयाचलसदसरकिरण भद्वारक श्रीश्रीश्रीविजयसेन- 
सरीश्वरपट्रालङ्कार भद्रक श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ महोपाध्याय श्रीधर्मं 
सागरगसिशिष्यमुख्यपंडितोत्तम शरीश्रुतसागरगणयः प्रगएमन्ति ॥ नित्यं 


॥ (११६०) शान्तिनाय 
संवत्‌ १६७६. वर्पे वै शुदि २ शनी अहिनगरवास्तव्य श्रीश्रीमाल- 
ज्ञातीय वृद्धश्ाखीय सं° जेठा भायां दातविदा (£) रणा भा० रगादे सं° 
जयतमाल भा जसमादे सं० जोधा सं० गाम“ “ˆ ˆ केन श्रीश्ान्तिनायर्विवं 
कारितं तपागच्छनायक भट्टारक श्रीविजयदेवसूरिभिः प्रतिष्ठितं च 
युभंभवतु । 
०. (११६१) पा्व॑नाथः 
९ सार्वभोमराजेश्वर राजाधिराज महाराज श्रीराजसिह- 
विलयराव्ये" ˆ“ “ * ˆ" वपे वैशाखमासे सितपन्ते" * “ˆ “ मापहणसन्तानीय 
उकेशवंरो भांडागारिकमोत्रे भंडा पै नगराज पुत्र भं० श्रमरा तद्युत्र माना 
रनचन्द नारायण नरसिंह सोमचन्द संगार अचलदास कपूरदासादि- 
परिवारः ˆ“ “ˆ “ के श्रीपाश्वैनाथर्विवं कारिते प्रतिष्ठितं श्रा्यपदीय श्री 
बृहत्वरतरगच्छे भ० श्रीजिनसयुद्रसरिपट्टे श्रीजिनदेवससिपदटूदे श्रीतिन- 
सिहसरिभि श्रीमल्*००००००००००००००००. । 


११५८ मालपुरा मुनिसुत्रत मन्दिर 

११४६ जयपुर प्रतापमलजी टद गृददेरासर 
११६० मसदा पावनाय मन्दिर 

११६१ जयपुर पच्वाग्रती मन्द्र 


११६२-११६८ | , प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः ( २०३ ) 





(११६२) पाश्वेनाथ-पद्ती्थीं 
संवत्‌ १६७६ वषे आ्राषाढ सुदि १३ गुरौ मेडतानगरवास्तव्य-““ """ "““ 
भ० 1 उ० ] सदे पुत्र को० दीपलुनेकेन श्रीपाश्वैविं८ का० प्र तपागच्छे 
भ० श्रीविजयदेवसरिभिः स्वपदस्थापित-श्रीविजयरसिंहस्‌रिपरिव्तैः। 
(११६३) सभवनाथ 
संवत्‌ १६८३ य्येष्ठ वदि ३ सोमे । ऊड््मामतिगच्छे । श्रीश्रीमाली 
राईधन पुरा वा० कीकीकेन संभवविवं । कारिता तेजपालेन प्रतिष्ठितं । 
(११६४) संमवनाथ 
| सं° १६८३ जेठ खदि ३ सोमे कड्श्मामतगच्छे ॥ ओीश्रीमाल० 
रादधन भायां । वा० कीकीके० सभवर्विवं कारिता तेजपालेन प्रतिष्ठितं ॥ 


(११६५) बासुपूज्य-पच्तीर्थी 
` सं० १६८३ व ्राषाढ वदि ४ गुरौ भिन्नमालवास्तव्य देवसी भा० 
दाडिमदे पुत्र मानसिंघ भा० खेतसीयुतेन स्वभ्रेयसे श्रीवासुपूज्यवि० का० 
भ्र० त० गच्छे भ० श्री ५ श्रीविजयदेवसूरिभिः। 
(११६६) सुनिसुत्रत-पच्छतीर्थीः 
संवत्‌ ८२ वर्षे फागण वदि > सोमे उकेशक्ञातीय चो । नरसिंघ 
भाया नवलादे पुत्र ! चो । अगरसी । धर्मसी प्रसुखुटुम्बय॒तेन श्रीमुनिः 
सुत्रतर्बिवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छ । श्रीषिजयसेनसूरिभिः संवत्‌ १६८२ 


(११६७, सुमतिनाथः 
सं० १६८२ वर्षे मं० जयराज भा० मनोहरदे नाम्ना खुमतिवि० का० 
म्र० तपागच्छै भ० श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ 
(१९१६८) ऋषि-पादुका 
सेवत्‌ १६८४ वर्षे वैशाख वदि ७ गुरौ श्रीविजयगच्छे भ० श्रीडदय- 
साणरसूरितसद्टे भ० शरीज्ञानसागरसूरि । ऋषि श्रीपदाथेजीपादुके म्रति- - 
ष्ठितं माघ सुद स० ५। 


११६२ अजमेर गौडी पाश्वेनाथ मन्दिर 
११६३ जयपुर पञ्वायती मन्द्र 
११६४ जयपुर पश्वायती मन्द्र 
११६५ अजमेर आदीश्वर मन्दिर 
११६६ चाडस आदीश्वर मन्दिर 
११६७ सडतासिदी युगादी्धर मन्दिर 
१९१६८ मालपुरा ऋषभदेव मन्दिर 


(२०४) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः- [ ले० १६६६-११७४० 


| (११६६) ऊन्धुनाथः 
॥.स०. १६८४ वरे माघ^वदि-.१० सोमे स० हस्पा .भा० रशादे पु 
सं०.जीवराज भ।० राजदे पु० सं० -जिणदासङेन श्रीकुन्धुनाथर्विवं कारितं 
प्रतिष्ठितं तपागच्चे श्री ६ मद्टारिक् -गीविययदेवसूरिभिः ॥ 
(११७०) धमनाथः 
॥ सं १६४ वपं माघ-बदि १० सोमे.-प्रामे चागो -उकेशज्ञातीय 
सं० हृषां भात रंगदेः पुत्र स०-जीवराजःमा० रावदेः तत्युत्र- जिणदासकेन- 
भीधमेनाथविवं कारितं-मरतिष्ठितं तपागच्च भट्ारिकश्रीविजयदेवसूरिभिः। 
(११७१) कमलवन्ध- - 
संवत्‌ १६८४.व् मा०- सुदि = सोमे-श्रीसेडताधास्तव्य उकेशनातीय.- 
मं० भयरव भायां खहागदे पुत्र. भं०~ भवर नवीरदास भा० ह्पैमदे पुत्र 
ऋषभद्‌स अखयराज श्रा० श्रे°-मा० वीरादे पुत्र _श्रमरसी पुनो ` प्रयुख- 
परिवारयुतेन स्वश्रेय॑से- चतुर्विशतिजिनप्रतिमा- कारितं कमलवंधं “““ ~ 
प्रतिष्ठितं तपागच्छे भ. श्रीबिजयदेवंसूरिमिः। आ श्रीविजयसिंहसूरियुतैः। . 


(११७२) ङन्थुनाथः 
॥ संन १६८४ दषे माघ सुदि १० सोमे सं° जशवंत भा० जशवंतदे 
नाम्न्या श्रद्ुन्धुनाथविंवं कारितं म्र तेपागच्छ भ० श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ 
। (११७३) वासुपूज्यः 
| संवत्‌ १६८४ वपँ माव पुदि. १० सोमे मे ˆ “वरचभरग 
गोत्रे सं० हरपा भात वीरीदे पुत्र-सं° जीवराज सायां सूरजदे पु०_जिए- 
दास भयां जीवनदे पुत्र सं० इसरदासः नाम्ना श्रीवासुपूज्यर्विवं -कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीचिजयदेवसूरिभिः-॥ 
| , . -.-. (११७४)-शीतलनाथः - 
॥ स०-१६८४ वर्षे. माह सुदि १० -सोमे प्रामेचागोत्रे केशज्ञातीय सं ० 
जीवराज भायां राजा नाम्न्या श्रीशीतलनांथविवं कारिवं अ्रतिष्ठितं तपागच्छे 
भटूारक श्री-५ श्रीमरीविजयदेवसूरिभिः ॥ 


११६६ मेडतासिटी वासुपूज्य मन्दिर - 
११७० १ 9 ॥ 

११७१ श्रजमेर सभवनाथ मन्दिर 

११७२ मेडतासिदी अजितनाथ मन्दर - 
११७३ ,„ महावीर मन्दिरः. - 
९१७४ = 9 > 


~~ ----~------~ 


११५५११८० -] = प्रतिष्ठा-लेख-संम्रहः ( २०४.) 





(११७४) मूलनायक 
॥ सवत्‌-१ ल्न्-माघ खदि 1 
५ श्रीधर्मनथ्बिंबे-कारितं प्रतिष्ठितं-तपागच्छेः भ०- ओविजयदेच~- 


सूरिभिः - 
(१९७६) श्रादिनाथः> 
श्री्मादीश्वर-4। ~ संवत --१६८४ -वरषे- माघ -सुदि--१० सोमे" सं०<~ 
हरषा भा० मीसदे -तत्पत्र-सिघवी जशवंत भा० जशवतदे तत्पुत्र स० च्रच- 
लदास अकिचिलः स० श्रासकणं -कारितं प्रतिष्ठितं -तपागच्छ -भद्ारिक 
श्रीधिजयदेषसुरिभिः 2 
। (११७७) शान्तिनाथः- 
॥ संवत्‌ १६८४ वर्षे माघ सुदि १० सोमे संबहामरयो सा०-मन तदयु 
सं० नेमीदौसमभानश्रमनदेनश्रीशान्तिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपा- 
गच्छेन्भटारक-ध्यीःदेश्रीविजयदेवसूरिभिः। ~' 


(११७८)गश्ममिनन्दनः ` 
` ॥ ॐ ॥ -संवत्‌एदै८हवै<शुदि  नागोरवास्तव्य उकेश"?-००.* `" 
हादो प° साजाकेन भा पूरादे पु तपात्रयली (१) -“ ˆ“. श्रीश्मभिनः 
न्दनविं० प्रु भनश्री\र- ०७ ४१०५०८५ | 
(११७६)*ङुन्धुनाथ 


॥ सं* १६०६“ वैशा सु ८ पालीवास्तन्य 'उकेठ वांठियागोत्र 
साट सारंग 'मा० सोहीलालदे पुट" सा० जयमल 'आत्मश्रेयसे इन्धुनाथर्विवं 
का० प्र० तपा० भ० श्रीविजंयदेवसूरिभिः॥। 

(११८०) संमतिनाथः 

1 स० १६८६ वेशा० ' सु०८ महाराज'“श्रीगजसि्हविज्यमानराज्ये 
श्रीमेडतानगरवास्य श्रोसवालज्ञातीयं ुरारणगोत्रे ` बाह पूरी "नाम्न्या "प° 
स० कर्मणाद्विसपरिवाराय ` श्रीसुंमतिनीथविवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छा- 
धिराज मट्यरक' श्रीविजयदेधसूरिभिः स्वपदप्रतिष्ठाचाये ओरीशरीश्रीश्रीषिज- 
यरसिहेससििमुखपरिर्कर-परिकिरिभिः ॥ 


११७ मेडतासिटी धमनांथ मन्दिर - 

१९७६ 99 9 

११७७ ॐ 

११७८ नागोर चोसवियाजी का मन्द्र 

११७६ किंसनगढ्‌ चिन्तामणि पाश्चंनाथ मन्दिर 
१९८० मेडतासिदी बाछुपृज्य मन्दिर - 


~= 


( २०६) भरतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ले० ११८१--११८६ 


 । (११८१) आदिनाथः 

॥ उ ॥| संवत्‌ १६८६ वर्षे बेशा० सु० ठ श्रीमेडतानंगरवार्व्य श्नोस- 
पालज्ञातीय खरणागोतरे सा० तेजा भा० तेजलदे पुत्र वस्ता नाम्ना भा 
विसलादे पुत्र विमलचनद्रेणादिसपरिवारेण श्री्यादिनाथनिवं स्वग्यं 
कारितं प्रतिष्ठितं पालीनगरे तपागच्छाधिराज भदूटारफ़ श्रीविजयुदेवस्‌- 

रिभिः स्वरपद्प्रतिष्ठिताचा्य श्रीबिजयसिष्सूरिपसुखपरिकरपरिकरितैः ॥ 
(११८२) चिन्तामशि-पाश्वेनाथः, ` ` 
, . संवत्‌ १६८० वर्षे जयेष्ठ सु० ४ गुरो सं० हषां भायां मनरंगदे पुत्र 
सं० नेमीदास सं० सामीदास सं० विमलदासममुसैः श्रीचिन्तामणिपाश्वै 
नाथर्विवं काठ म्र च श्रीतपागच्छ भ° श्रीषिजयदेवसूरिभिः। श्राचायै 


श्रीविजयर्सिहसूरियुतैः | 1 
(११८३) जगवल्लभ-पाश्वेनाथः 


| संवत्‌ १६८० वर्षं ज्येष्ठ शुदि १३ गुरो.मेडता वा० सं० षां भा० , 
मीरादे पुञ्रल्न सं जयवंत भायां सोहागदे नाम्ना स्वश्रयसे श्रीजगवल्लभ- 
पाश्व॑नाथर्विवं का प्रतिष्ठापितं स्प्रतिष्ठिताया प्र तपागच्छे ० श्रीविजय- 


देवसूरिभिः॥ तः 
(११८४) मनमोहन-पाश्वेनाथः ~ 
, संवत्‌ १६८० वर्षे जयेष्ठ सुदि जयोदशी गुरौ सं० हषा भा० मीर दे 
पुत्र सं जशवन्तकेन श्रीमनमोहनपाश्वेनाथविवं का० प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छे 
भ० श्रीषिजयदेवसुरिभिः । स्वपदस्थापिताचाये श्रीविजयरसिहसूरिपरिवृतेः॥ .. 
(११८९) भूलनायकः भ 
॥ सं० १६८७ व० ज्येष्ठ सु० १३ गुरौ सं> जसवंत भा० जशवन्तदे 
पु० श्रचलदासक्रेन श्रीविजयचिन्तामणिपाश्वैनाथर्बिवं का० प्र° तपा० 
श्रीषिजयदेवसूरिभिः ॥ श्रीविजयसिंहसूरिपरिवरतेः 
(११८६) हीरषिजयसूरिमूर्तिः - -. - 
॥ संवत्‌ १६६० वर्प जेठ वदि ११. दिने गुरुवरे ॥ श्रीदीरविजय 
सूरिर्बिवं कारितं श्रीसंघेन । पातस्यादिश्रीजदहांगीरम्रदत्तमहातपाविर्दधारक 
भदूटारक श्री १६ ीविजयदेवसूरिमिः प्रतिष्ठितं ॥ = = 


११८१ मेडतासिटी वासुपूज्य मन्दिर 
१९८२ % प) ध 4 
११८३ मेडतासिदी युगादीश्वर मन्दिर 
११८४ + शअर्थितनाथ मन्द्र | 
१९१८५ , ` पाश्चंनाथ मन्दिर 
११८६ मालपुरा मुनिसुव्रत मन्दिर 


११८०११६२ |. प्रतिष्ठा-लेख-स्रहः (२०७) 
। (११८७) सुनि सुत्रतः 

सवत्‌ १६६१ वषे वैशाख शुदि १० गुरुवारे प्रतिष्ठितं भ० बीजा- 
पतिगच्छे पूर्य श्रीरुएसागरसूरिजी ओधमेपोषगच्छे श्रीकल्याणएचंदसूरि 
श्ाचा् श्रीकल्याएसागरणुरु उपदेशात्‌ . मालपुरबास्तव्य श्रीमालज्ञातीय 
बद्धशाखायां मुसलगोत्रे साह सीहा भायां भ्रतापदे खत साह । नयण भायां 
नवरंगदे भ्राठृव्य सा० हरिकरण भा० हषमदे खत सा ! पीथा भा० जस- 
मादे सुत सा । दमादर ˆ“ सखु । गोपाल सा० नेमिदास स्वश्रेयसे श्रीजि- 
नभवनसह श्रीमुनिसुत्रतर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छ श्रीविजयदेव- 
सूरि ˆ" *““ पडित लब्धिचन्द्रगणि प्रएमति साह्‌ मुसलेन सूजधार डहा' 


(११८८) श्रादिनाथ-एकतीर्थीः 


सं० १६६३ व° ऋष० ना० विं } का । श्रा° खाख । नाम्नी तपा- 
गच्छे भटरारक श्रीविजयदेवसूरिभिः 


(११८६) धमनाथ-एकतीर्थीः 
सं० १६६३ व० धमेचिवं का । वेलाकेन श्रीतपागच्छे १२ श्रीराघव 
शीविजयदेवसूरिभिः | 


, ˆ , (९१६०) पाश्वंनाथः 
सां० १६६४ वर्षे माघ सित & गुरौ श्रीपाश्वेनाथवि० श्रा गांगवार 
का० प्र श्रीविजयदेवसूरिभिः 


(११६९) षटष्वरणपादुका 
॥ ॐ .॥| संवत्‌ १६६५ वधे भाद्र. वदि १० दिने रविवारे पुष्यन्त 
सोनीगोत्रे संघवी रायसिव मायां सूरमदे त्युत्र सं०° माहण संघवी व्ैभान 
छमरसिघ श्रीश्रादिनाथ पादुका कारितं प्रतिष्ठितं पं० तेजहंसगणिभिः । 
भ्रमणसघाय कल्याणमस्तु । श्रीचन्द्रम्रभपादुका भीरस्तु श्री । श्रीशांतिनाय 
पादुके सातन (?) कल्याणमस्तु । श्रीनेमनाथ पादुकेभ्यो नमः। श्रीपार्ध्वनाथ- 
पादुकेभ्यो नमः । श्रीमहवीरपादुका कल्याणं । ` 


} ~ 


११८० मालपुरा सनित्रं सन्दर. मूलनायक 
११८८ जयपुर प्रतापचन्दजी ठदा गरहदेरासर 
९१८६ 29 \\ 29 29 2 92 
१९१६० + 99 9 १9 1 


११६९१ मालपुरा मुनिसुत्रत मन्दिर 


-( र्य.) | -अतिष्ठा-लेख-सं्रहटः [ ले०ः११६४-१२०० 


। (११६२) इल्युनाथ पच्छतीर्थीः 
 - ॥-संवत्‌-१ र वर्ष मगरिघ्रःखदि १० रवौ.उपकेशज्ञातीय -लघुशाखायां 
-वु्गोत्रःमारपोतरे बाई जेलमदे-पुच-ठङ्करपी-सदरसिवः.श्ीकुत्युनाथविवं 
कासपिवं श्रीतपागच्छःशुर शीविनयदेवसूरितत्वटर विजयशिवसुरि अति०। 


ध (१४६३) संभवनाथ-एकंतीर्थीः 


, --सं ०१६९७ -वर्ष-माघ-सित £ -गुरो ¦ -संभवनाथविवं । श्वा०-धर्माई 
* कार प्रतिष्ठितं तपमगच्छे-श्रीषिजयदेवसूस्मिः ॥ 


- (११६४) पाश्वेनाथ-एकतीर्थीः 
सं/१६६७.फरा० सु ५"वृद्ध० श्रीमाली 'श्रीतेतन ।.-दि० नव श्रीपा- 
श्वविवं का प्र भ श्रीपिजयदेवसूरि 
`` (११६८) मूलनायकर्सिंहासने 
॥ स० १६६८ वर्षे भा० शु पृोमासी तियौ छष्एगरढ.वा०.मोहतोत 
रायचंद ओैलोक्यग्रसादपरिकरयुतेन श्रीपाश्वेनाथमूर्ति; सपरिकरः कारितः 
श्रीतपागच्छे भदट्रारकधीत्रिनयदेवसुरिपट्लद्कारहार भट्म० आचाय श्री 
विजयर्सिदहस्रीणुंप्देशेननित्यमगलं 1 -श० ॥ 
(११६६) शान्तिनाथ-पच्वतीर्थीः 


स० द्ध्व वैन सु० < दिन सर" 
ीशपच्विनाधरविं०.ऋा अन॑श्रीखरतस्मरच्छे शरीजिनेतिहसूरिमिः ॥ 


` {-(श्ट्मोविधिनाथःयच्वतीरयीः 
-= प्न्सं० ६&६=व ०. माव-व० श्टगुरे द्‌“नगर्‌ (रो चीचुदसयोऽ-शीय 
सा०.तेजाकेन- * ` ` ` -णेन- श्रीरुविभिनाय्विब-कारिवं म० भ०.ओीतपागाच्चे 


 श्रीविजयदेवसूरि आचाय श्रीधिनयसिंहसूस्युतैः । 


११६२ नागोर वडा मन्दिरः 

११६३ अयपुर प्रतापमलजी "टदा गृहदेरासर, 

९१६४ मसूदा पाश्च नाथं मन्द्र 

११६५ किसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्वेनाथ मन्दिर. मूलनायक 
११६६ नागोर वडा मन्द्र 

११६७ जयपुर पाश्वेचनद्रगच्छं उपाश्रय 


११६८१२०० प्रतिष्ठा-लेख-संरहः (२०६) 





(११६८) शीतलनाथ-पच्वतीर्थीः 


सं १६६६ व० फा० ब० २ तिथौ सा० पुरुषाकेन शीतलनाथर्विवं 
प्रतिष्ठितं गच्छे श्राचायं श्रीविजयशान्तिसूरिभिः ॥ 


(११६६) युनिखुत्रत-पच्वतीर्थीः 
11 सं० १७०० व० द्धि चै° सित प गुरो गुलक्कडाघा० सा० मेघा भा० 
मोहादि खत सा० नानजी नाम्ना श्रीमरुनिसुत्रतर्विव का० प्रतिष्ठितं तपाग- 
णाधिपत्ति परमगुरु भद्रक श्रीविजयसरेनसूरिपट्यलंकार श्रीपातिसादिग्री- 
जहांगीर प्रदत्तमहातपाविरुदधार श्रीविजयदेवसूरिमिः॥ श्रीतिलंगदेशे ॥ 


(१२००) कु थुनाथः 
सवत्‌ १७०० वर्ष मव सित द्वादशी दुवे योधपुरवास्तव्य ब्रहदुकेश- 
ज्ञातीय सुहरणोत सा० डू गरसी भायां कोडिमदे पु सा० सकमे एकेन 
जिणएदास अखयराज सुतयुतेन श्रीकुन्धुनाथविव कारितं । प्रतिष्ठितं तपा- 


गच्छ भष््ारक श्रीविजयदेवसुरि श्राचायं श्रीविजयरसिदसूरि निर्देशात्‌ । 
उपाध्याय श्रीधमे चन्द्र 


११६ नागोर बडा मन्दिर 
११६६ मेडतासिटी युगादीश्वर मन्द्र 
१२०० ल्यमरगदृ ऋषभदेव मण््र 


परिशिष्ट १ 


सम्बन्धित लेखो के आधुनिक प्राति स्थान-- - 


~~ -2--- ---- 


अजबगद्‌ मन्दिर २३८, ५६५। 
श्रजमेर संभवनाथ मन्द्र ५५, ११८ २२३०, २५६, २७२, २७८. २६१, 
२२६; % १ ्, ५२, ६ © ड ५६५, ५७२, ५.५४ 
५६३, €४६, ७४०, ८, ८६.२१ ६०३) ६०४, 
६२३५, ६८०, १०६८, ११५०, १९५१} 
्रजमेर गौडीपाश्वेनाथ मन्दिर ६५२, ११०१ ११६२ । 
श्रजमेर चन्द्रभ्रम दैरासर &६७, ८५० । 
( वेद सुहत का ) 
शजसेर आआदीशधर मम्दिर ९१६५ । 
( भड्गतिर्यो का ) 
श्रजमेर चिमक्षनायथ -मन्दिर २३२, २६३। 
(केसरगंज ) 
श्मजमेर म्युजियम (मेग्जिन) १, ६, ८, १८, ३४. ३८, ३६) ४५. ६५४ 
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